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अथ नवरत्नभाष्यरासबिलासं) . 


बाबू श्यामलाल वाजपेयी विरचित । 


eee os" oe 
प्रथमभाग १. 
अथ श्रीवंदना वा समाजीवचन । 


नृत्यकृतगान | 


दोहा-श्रीगुरुवरण स्मरण करूं, जिनसों पायो ज्ञान॥ : 


जिया ग्रातमका भाक्तम, [नाशादनरह मम ध्यान १ 
नवरत्नहु भाषा कहू, सब सत्तवका दास ॥ 
लाला CE वणन करू, युगळचरणका आस ॥ २॥ 
नदगाम AAT भ, वरषान JHA N 


दाना कुलदपिक भय, गावत Aq पुरान॥ ३॥ | 


ब्रजससद्र मथुरा कमल, daqa मकरंद ॥ 
ब्रज वनिता सब पुष्प हँ, मधुकर गोकुलचंद ॥ ४ ॥ 
गोपी ओपी जगतमं, जिनकी उलटी रीत ॥ 
तिनके पग वंदन करूं, जिन करी कृष्णस्तं मत li% 
ब्रजकी रजको पराशिके, मिलत पदारथ चार 


जाको त्रजबाला वधू, डारत नित्य बुहार॥६॥ . 
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` श्रीनारायण अति सुभट, जिनको त्रजसा हेत 
ara लीला रची, निकट जानि संकेत ॥ ७ 
soda मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगण बिस्तार । 
दृढ व्रत श्रीहारिवंशको, मिट न नृत्य विहार ॥८ 
` कोई भरोसे भजनके, काहके आचार ॥ 
व्यास भरोसे कँवरके, सोबत टांग पसार ॥ ९। 
मुरली मदनगोपालकी, बाजत आत TAR । 
'कृष्णदास वाजत सुनी, वा कालिंदीतीर ॥ १० । 
समाजीवचन । 
` कुण्डालया | 
A आचारज लालिता सखी, Was हमारी छाप | 
नित्य किशोरी उपासना, युगल AAV जाप ॥ 
"कु “युगलमत्रको जाप वेद रसिकनकी बानी ॥ 
श्री ढंदावन धाम इष्ट श्यामा महरानी ॥ 
प्रेमदेवता मिले विना A होत न कारज ॥ 
भगवत सब सुख देन प्रगट भे रसिकाचारज॥ १॥ 
सांचे श्री राधारमण, AA सब संसार ॥ 
बाजीगरको Taal, मिटत न लागे बार 
मिटतःन लागे वार मृत की सम्पति जैसे ॥ 
= 'मेहरी नाती प्रत घुआँके बादर जेसे ॥ 
` भगवतते नर अधम लोमबिच घर घर नाचे 
` मुंढे m सोनार बेनके बोले साँचै ॥२॥ | 
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मन मिलाप we होय तहाँ इष्टता नशावै । e ति 


जहाँ इष्टता होय तहाँ दारिद्र सतावे ॥ 
जेते हारके धाम हैं काम क्रोध क्रीडा करें ॥ 
Hdd याह काळकालम Pal रसिक क्‍या चिस्त्र॥२९॥ 
दाखेया हिज विद्याविना, राजा दल बन सोय ॥ 
रूप विना गणिका दुखी, योगी योग न होय ॥ 


यांग योग न हाय साधु हरभजन नजान ॥ + 


भाट कलावत भाड सभा नट लजा माने ॥ 
भगवत Tas अनन्य विना नहिं कोई मुखिया ॥ 

घन सम्पति परिवार पुत्र विन सब जग ढाखेया था 
qu राधा नाम आधार परम धन ॥ टेक ॥ 

: जाहि पिया सुरलीमें टेरत सुमिरत बारबार परमधन । 


यत्र HA अरुवद AAA ।कनहु न पायापार RAA 


श्री मुख प्रगट कियो ना यासों जाने सारको सार 
परम धन ॥ राधा नाम आधार परमधन ॥ १ ॥ 
गोपी प्रेमकी घुजा ॥ टेक ॥ जिन गोपाल किये वश 
अपने कर धर श्याम भुजा॥शुक मुनि व्यास प्रशंसा 


वानता आति पुनीत जगमाहा ॥ कहाभया जो 


Seal f 
I oy caca 
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` कीन्ही उद्धव संत सराही ॥ भूरि भाग्य गोकुलकी . 


विप्र कुल जनम्यों जो हारि सेवा नाहीं ॥. 
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मोह पुनीत दास परमानंद जो हारे सन्मुघ जाहीर 


 कृवित्त-उंदावन धाम नीको त्रजको बिश्राम नीका, 


ZAN श्याम नाम नीको मंदिर अनंदका N 


' ` 'कालीदह न्हान नीको यमुना पय पान नीको, 
` रणकाको खान नीका स्वाद नीको कंदका ॥ 


राधा कृष्ण नाम नीका संतन की संग नाका 
गार श्याम रंग नाका अंग युग चंगका 


_ 


नील पीत पट नीको बेसीवट तट नीको, 


लालित किशोरी नीको नट नीको नंदको ॥ १ ॥ 
लाजको जहाज Fat शीलको समुद्र सूख्यो, 
दयाके खजाने को तारी कोइ ले गयो ॥ 
Adz की कोठी लूटी धमहूकी घुजा टूटी, 
. पाप घर घर अरु घट घट में छे गयो ॥ 
 संतनको कहा दोष होत कोऊ देत नाहीं 
नाहीं को नकीब सब घर घर बिच कह गयो। 
संत कहे. चेत तू अचेत नर लाज A, 
दया घम कम बीच अंश कटू रह गयो ॥ २ 

| श्री युगल आरती । 

दो०-पाग बनो पटका बनो, बनो BOA वेष 

राधावछ्म लालका, चलह आरतीदेख ॥ १ 


WM मलार-आरति युगल करत ब्रजनारी ॥ श्रीनँ- 


4 दनंदन रृषमानुदुलारी ॥टेक॥ उतमेघवरणसांवरीमू 


s; 4 
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राते इतचन्द्रवदनशारद उजियारी ॥ उतभक्तनकोअ | 
शृतबरपावत इतपालनहितशरदफुहारी ॥ १॥ उतमो- 
/ रखुकुटचारारगबाध इतशीशफूलच्रनरिरैगकारी । उ- 
' ततिलकभालमधुआकिरेख इतमाँगकादिसेदरसंवा- 
री ॥ २॥ उतश्चुकुटिकुटिलधतुलसतरेख इतभोरीहोम 
नहरतपसुरारी॥उतकमलनयन अतिचपलडोल AN 
नयनीकीचितवनिन्यारी ॥ ३ ॥ उतगोलकपोलमनोहर 
आति इतचपलासीदामिनिदमकारी ॥उतहिबुलाकना 
कृबिचसोहत इतनकबेसरलूटकनप्यारी ॥ ४॥ Sag 
_ रलीमुखअधरविराजेइतमुसक्यानिहँसनिकिलकारी ॥ 
। उतगलमाल्वनमाल्सुहावे इतचम्पादुलरीगलहारी॥५॥ 
। उतनटवरपीताम्वरशोभा इतलहँगामेंजरदकिनारी ॥ 
उतनारायणयुगळछबिनिरखखत इतश्यासोहरषिदेत- 
@ तारी ॥ ६ 
दो०-सुख मन रूप अनूप हो, कह वरणो कवि नंद ॥ 
अब daaa Wiel, जहे ela चंद ॥ १ ॥ | 
टंदावन आनंद घन, कछ SA वरणिन जाय ॥ 
कृष्णलठित लीलाके कारण, धार रहे जड़ताय॥२॥ 
Ale श्री ब्रजराजकुरवेरवरगाइयेभक्तनकोमनभावतोगा 
© इयआनंदककदानाधृवरगाइय श्रीठाडिलीललन वर गाइये॥ 
. दो०“-नोरमस म कवियन कहो, सरस आधिक झुंगार ॥ 
ताहूमें पुनि आति सरस, सो यह रास विहार ॥ १॥ 
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` नवरत्न भाष्य 


[ अंग SIT, होरी चारा दान 


ae a छलहि करन वन क्रतुगवन,विरह मिलन अरु मानर 


नागरिया नवनागरी, खेलन रास विलास ॥ 
पळ पल वारों हे सखी, नित नव नागरि दास ॥ ३ | 
रासगान प्रारम्भ । = 
रास विलास गहेकर पव यक यक झुजग्रीवा मली 
है टे गोपी बिच बिच माधो दयत संग सहेली ॥ १ 
` परमूल श्री ठाकुरजीका। | 
तत त्रांग घुमकिट त्रांग घुमाकेट छमाक 


| 
। 


` त्रांग तत ताता त्राग मुन सुन सुन तत ag 


प्रमूल श्री प्रयाजा | 


ततो त्रांग थूथू थो ततो चांग थूथूथो धितक ताग 
थृथू ततू थू घिकतू थूधिकतक थुथूतकदधिगिनथेइ 
| TAS ललता सखी | 


` तक तक झन झन HE झक्षक तांग लुकंज | 
तक तक Aa अन कुड कुड Ts त्रांग REN 
गिड गिडिता गिडिता थुंगा गिडता दर्धिंगिनथेई ॥ 


| परमूल सखी विशाखा 
तेजिक तेजिक त्रीतेज तेदाता ॥ 


asta तेजिक त्रीतेज तेदाता ॥ 


` शिक्षक तक थेई झिझक तकथेई ॥ 
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- रास विलास | 
तेझिक तेझिक त्रीतेत तदा थेई ॥ 
परमूल श्रीठाक्रजीका। 
। तही तद्दी धिक. तक तही त्रांगतो ॥ 
` त्रांगत्रांग दाधिगिन थेई शिक्षक शिल्लक ॥ 
तक थेई शिक्षक तकथेई ताथा ' थेई ॥ 
ताथेई शिझक तक थेई थूथू थेई थेई थेई N 
थेथे थेथे qar त्रियता ast तीदाता थेई ॥१॥ 
टूट परी मोतिन की माला Zea फिरत सकल ग्वारी॥ 
मुखलत कुसुम मालती बिकसत निरख हसे गिरिवरधा 
री॥शरद विमल नभ चंद्र बिराजत विहरत बत्युतनद 
` किशोर ॥ परमानंदप्रशु वदन सुधानिधि भामिनन- 
यन चकोर॥ १ ॥ | e 
दोहरा-भाग्यवान टषभाइ छुतासी को त्रियात्रिमुवन 
माहीं ॥ जाको पति पति त्रिथुवन पति पति दिये 
रहत गलबाहीं ॥ छे अधीन संगहि सँग डोलत 
जहाँ HAUL चलजाहीं ॥ रासेक SEAT जो सुख 
| रंदावन सो AJAA नाही॥१॥ , | 
` दोहा-ठाद़ी रह लाड़िली गैलमें में माला सुरझाऊं॥ 
UL टेढ़ीचाल छोड़दे में सधी चलन सिखाऊं॥ 
टंदावन्‌ हित रूप फूल की माल रीझ जो पाउ॥१॥ 


क्व 


C संवैया-सूकर कै कब रास रच्यो अरुवामन है कब गो- 


प न्‌चाई॥मीन है कोनके चीर हरे अरुकच्छपहे कः 
` वबीन बजाई। हैके TAR कहो हारिजू तुम कानके | 
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छतियन रेख लगाई TIM सुता प्रगरी जबते 
तवते तुम केलि कलानिधि पाई ॥ १ ॥ 
गति-थेई ततःतत ASA AZ ततःतत थेइया ॥ 
_ देखोरी या se की लटकन टेक॥ बत्य करत 


राधे संग प्रीतम वेजंती वनमाळ छिनकाछेन ॥ | 


घुंघरूकिधमकदेखंमेरीसजनीकेसोशब्दपरकीपटकन॥ 
` सरञ्यामप्रश्‌ या छबि ऊपरभूलोज्ञान योगका सटकन 
` दोहा-गहवर से दोनों चले, हरि राधा लिये साथ। 
मंदिरको चले जात हें, गहे हाथ सा हाथ ॥ १ 
दो-छत्तेदार छबीली जुलफें मुख उपर लटकारी ह | 
रतन जडित Jel हाथों में दामन दमक उजारी है | 
जरीदार शिरपेंच पागकर तापर कलगी न्यारी है 
ललित किशोरी लाल तुम्हारी लटक चाल पे वारीहे॥ 


मोरपंख पे डोळे कलगी पुतळी ले Woe ॥ . 


रूप कहर दारयाव नाव जम धरम [कय SWI है ॥ 
सोना सामल नागर सागर वन सुरली धुन गरजे हैं ॥ 


बालम रासक लहर तानन सुर आवत गावतपरज ह॥ . 


` दो०लबांकी पाग चंद्रिका तापे तुरी ररक Tale ॥ 
अलबेली छट छूटी अलके चितवन चित्त हरोहै ॥ 
दोहा-महली की गति महली जाने लखेन वाहर वारो॥ 
AIP रहन सहन क्या जाने भेड़ चरावन हारो ॥ 
वर शिर पेच माल उर बांकी पटका छिटिकि रहा है ॥ 
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रास [वलास । 


MON 


बाँके नयन मेन शिर बाँके वेन विनोद महा हे । | 
बाँके की वाँकी झाकी कर बाँकी रहा कहा है ॥ | 


दोहराप॑ “इश्कदिलांदे नाळ असांदे महवूबांदी TST 
औरसिती अरदा परदा मीतर हम इछा ॥ 
लाखों बीच एक रस साजे आरे दोषे IST 
सभी राजी सभी खुशी यक बालम रसिकमुहल्ा ॥ 


` ` सवैया-सोन जुहीकी बनी पगिया ओ चमेलीके गुच्छ 


v5 
nL I 


Call झुक “AR दादल सल कदम्बक SSS सवता 


को झगा JAJAN! नवतुळसा पटुका घनश्याम 
गुलाब इजार नवेली बनारी । देख सखी कसा चित्र 


वनो आज केसो TAT है प्यारा न प्यारा ॥ १ ॥. 


नत्यगात {प्रयाजा वचन्‌ | 


सो मेरी आली थेईततःताताथेइयाथेइथेऱयेईततःताता | 
_ थेईयाथेई थेई नाचत मदनगोपाल सोथेइततातातयेईया 


श्रीठाकुरजीवचन | 


एहां! Fs ततःताता थेइया थइ ASA ततःताताथेई ` 
थेई नचत लाडिली हिळमिल हिलमिल सुलभ गति लेह 
थेई तत थेइ थेइया ॥ १ ॥ 


_ कृवित्त-श्रुकुटी तनीको नकबेसर बनीको छटनगन 
Halal लख फूल्यो कंज फीको हे॥ मनकी मनीको 


नैन वानको अनीको जोखें तेनरजनीको हीसुइनस | 
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(१०) 
| नहींकोहे । रूपरमनीकोकेरमारमनीको गजगतिग- 
` ` मनीको केधोसिंधुमुरजोकोहे ॥ बेनीबंदनीकोमढुहा 
सफंदनीकोसुखचंद्रहते नीकोरषभालुनंद्नीकोहे१ 
स०-मंडल रास बिलास महारस मंडन श्रीशषभालु दु 
लारी पंडित कोक संगीत भरी गुण राजत कोटिक 
गोपकुमारी । प्रीतमके ya cea शोभित संगमें 
अंग अनंगन वारी । तान तरंगन रंग बढ्यो ऐसे 
राधिका माधवकी बलिहारी ॥ २॥ | 
जामा बन्यो जरीतासको सुंदर लाल लगे बंद जर्द 
किनारी ॥ झालरदार बन्यो पटका अरु मोतिन की 
छबि जात कहांरी ॥ जेसी चाळ चले गजराज कहै 
बलिहारी हे मोज तिहारी ॥ देखत नयनन ताक र 
_ ही अक झाक झरोखन बाक विहारी ॥ ३॥ | 
क०-सुंदर सुजान कान्ह सुंदरही पाग शीश सुंदर से 
नयन अधर सुंदर बांसुरिया ॥ सुंदर श्रुकुटी कमान 
सुदर पलकनके वान सुंदर मुसकान मंद चितवन 


नवरत्न भाष्य । 


o चित हारया॥ सुदर बाजू बिराज सुंदर वनमाल सा. 


जे सुंदर गलहार मोती जामा जो केसरिया ॥ सुंदर 
कंकन अमोल सुंदर कुंडल कपोल सुंदर नारायण 
बोल दीन दरह हरिया॥ ४॥ | 

वार ERI शरद इंदु मुख छबि गोविंद पर दिनेशह * 


In Public 0 , Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by 


को वार Stl नखन छटान पर ॥ कोटे काम वार 
SRI अंग श्याम लख वार डारों अलिन अलि | 
गुंजत लटानपर ॥ नयनन की कोरन पे कंजह को 

वार डारो वार डारों हँसह को चाल लटकान पर ॥ 

देख सखी आज ANITA BA कहा Fe कामधेलु 

वार डारों थुकटी मटान पर ॥ ५॥ 

_ नयनन चकोर सुख चंद्र हू को वार डारों वार SN 

चित्त मनमोहन चित चोरपे ॥ प्राणहकी वार डारोंह 

सन ददान लाल हेरन कुटिल वाले लोचन WPA 
वार डारो मनहिं रंग अंग अंग श्यामा श्याम हिल 

न मिलन रस रास की झकोर पे ॥ अति ही gay 
बर सोहत त्रिसंगी लाल सवस में वारो वाकी ग्रीवा 
की झकोर पे ॥ ६ 

मुकुट के Wa पे इंद्रको धनुष वारा अमल 

कमल वारों लोचन विशाल पर ॥ कुंडल प्रभा 
पे कोटि प्रभाकर वार डारों-कॉटिक मदन वारी 
बदन रसाल पर ॥ तनुकी तरुण पे नीरद सजल वा 
रें चपला चमक उर मोतिन की माल पर ॥ चालप 
मराल A मन हूं को वार डारो ओर कहा A 
छबि नंदके कुमारपर॥ ७ ॥ ह 

| ह राग जेजेवंती । p 
` # आवरी बावरी ऊजरी पाग पे मेलके बाँध्योहे मंजु- 
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` छु चोटा॥ चंचल लोचन चाल मनोहर अबहीं गहि 
Bese खंजन जोटा॥ देखत रूप ठगोरीसीला 
गत अन मैन मानो कमल के जोटा ॥ नंददास रस 
रास कोटिन वारों आज बन्यो त्रजराजको ढोटा॥ १ ॥ 
राग बिलावल | 
आली री रासमंडलमध्य निरतत मदन मोहन अ 
धिक प्यार लाडली रूप निधान ॥ चरण चारु हैसत 
भेद मिळवत गति भाँति भाँति श्रू विलास मंद 
हास लेत नयनन ही में मान ॥ दोङ मिल राग अला- 
पत गावत होडा होडी उघटत दे कर तारी तान। 
, परमानंद निरख गोपी जन वारतहैं निज प्रान ॥१॥ 
( परस्परलालजीका वचन) 
थृइ थेई मेवारी श्रीतता ता मेवारी श्रीतता ताता थेई Fi 
दोहा-मेरी प्यारी लाडली, मोमन रही समाय ॥ 
i शान आगे धर, पीछेसे फहराय ॥ १ । 
श्री राधिका वचन। 
कर सुरली लकुटी गहे, TITAS केश ॥ 
` हार हमरे नयनवसें, श्याम मनोहर वेष ॥ २॥ 
E  ललतासखी वचन । 
. सोहानेम्रति श्याम की, मो मन रही समाय ॥ 


NS 


- ज्यों मेहदीके पातमें, लाली लखी न जाय ॥३॥ 
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रास वलास | 


विशाखा सखी वचन । . १ 
हाथ जार विनती करू, सुनो गरीबनिवाज॥ _ 
अपनीह करे राखिये, बॉँहगहेकी लाज ॥४॥ 

श्रीठाकुरजी वचन | 
एरी प्यारी लाड़िली, मेरी ओर तु देख ॥ 
में तोह राखा नयन में, काजरकीसी रेख ॥ ५४७ 

श्री राधिका वचन । 
तू घरनी घर aes, में बेटी रषभान। 
तू तो सुंदर साँवरो, में हूं चतुर सुजान ॥ ६ ॥ 
ललतासखी वचन | 
gagat नीचे बसे, मोती सुतके बीच ॥ 


सां सागातह WAE, करा श्याम TSAR ॥ ७ 


विशाखा सखी वचन । 
रे प्यारे मोहना, वंशी नेक बजाय॥ 
वंशी मेरो मन हस्थो, घेर अँगनान सुहाय॥८॥ 
श्री ठाकुरजीका वचन । 


गार सुखपर ।तळबनां, ताह करा प्रणाम ॥ ' 
माना Ag बिछायक, साय MCNA ws ॥ 


श्रीराधिका वचन | 
मोर मुकुट की लटक पर, अटक रहे रग मोर 0 


यमुनातट बंशीनिकट, विहरत नंद किशोर ॥ १०॥ 


के. 
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ललतासखीवचन।' O 
टन्दावनके टक्षको, मस न जाने कोय॥ 


_ डार पात फल फूल म, राधे राधे होय ॥ ११॥ ० 


. विशांखा सखी वचन। 
मेरे प्यारे मोहना, मेरे चितके चोर ॥ 
तेरे मुख देखे बिना, दीसत नहिं कोइ SIT ॥ १२ 

श्रीकृष्ण वचन । 
` राधे जके बदनपे, बेंदी. अति छबि देय 
मानो फूली केतकी, AAT वासना लेय ॥ १३ N 
 ललतासखी वचन। 
राधा तू वड़िमागिनी, कोन तपस्या कीन ॥ 
तीन लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन ॥ १४॥ 
विशाखासखी वचन। | 
मेरे प्यारे मोहना, मो मन गयो समाय N 
तेरे मुख देखे बिना, मोहिं न कछ सुहाय ॥ १५ ॥ 
| श्रीठाकुरजी वचन। 
लट छूटी त्रिय शीश से, रही कपोलन छाय ॥ 


माना छाना नागका, पी पी अर्म अघाय ॥ १६७ _ 


श्रीराघिका वचन | 
लट छूटी मेरे शीशर्सों, कहा Ter है तोय ॥ 


मेरी लट नागिन भई, लपकत आवत सोय ॥१७॥ | 
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ललतासखीवचन | 
छदावनक WH, भ्रमर करत WAT ॥ 


दुलहनप्यारी राधिका, इल्हो नंदकुमार ॥ १८॥ 


विशांखासखीवचन । 
ब्रजचोरासी कोशमें, चारगाम निज MAN 
daad अरु मधुपुरी, वरसानो ATTA ॥ १९ ॥ 
श्रीकष्णवचन । ` 
प्यारी जीके qat, वसत चलीसों चोर ॥ 
_ दश सारस दश SAS, दश चातक दशमोर ॥ २०॥ 
| श्रीराधिकावचन । 
ग्रीतम मन मेरे बसें, ज्यों गुडी में डोर ॥ 
प्रेमकि डोरी खेंचके, करती TE मिरोर ॥ २१॥ 
ललतासखीवचन । 
_ श्रीपतिके करम बसे, पांचहरफ गनिलेव ॥ 
पहलो अक्षर छोडक, बचे सो हमको देव ॥ २२ ॥ . 
विशाखासखीवचन । * 
येरे : छलिया deh, यह तेरे छलछंद ॥ 
मनगहि नीके राखियो, भुजके बाजूबंद ॥ २३॥ : 
_ श्रीकृष्णवचन । 
त्रजवासी वभ सदा, मरे जीवन प्रान ॥. 
इन्हें न नेक विसारिहों, मोहि नदवबाकी आन॥२४॥ _ 
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(१६) नवरत्न भाष्य । 


| श्रीराधिकावचन | 
प्रीतम मेरे टग बसें, ज्यों मेहेंदी में रंग ॥ 
` जेसे छाया जीवकी, तजत न नेकोसंग ॥ २५ ॥ ' 
ललतासखीवचन | 
. . मुरली मदन गुपालकी, बाजत अति गंभीर ॥ 
___ कृष्णदास वाजत सुनी, कालिंदीके तीर ॥ २६ । 
विशाखासखीवचन । 
aed से वन नहीं, नंदगामसों गाम ॥ 
„० वंसीवटसों वटनहीं, कृष्ण नामसों नाम ॥ २७: 
_ श्रीठाकुरजीवचन | | 
` ब्रज तज अंत न जाइहाँ, मेरी है यह टेक ॥ 
` श्ूतलमार उतारिहों, धरिहों वेष अनेक ॥ २८॥ 
श्रीराधिकावचन | 
चलो सखी तहँ जाइये, जहाँ मिलें त्रजराज 
गोरस बेचत हारे मिले, एक पंथ दो काज ॥ २९॥ 
 छलतासखीवचन। `| «> 
Aa सरोवर प्रेमकी, भरी. रहे दिन रैन॥ 
जह प्रिय प्यारी पग धरे, लाल धरत दोउ Aq ॥३०। 
१ विशाखासखीवचन | 
__ जलम बस कुमोदनी, चंदाबसे अकाश ॥ 
. जीजनजाकंमन बस, सो जन ताके पास ॥३१॥ | 
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रास Rewi .. (१७) S 
मृदगबोलगति। ४ 
_  थापिननक धाघिननक धिनक धिनक तिटकत्ता 
गिदिगिनागिना निटतत्त । किटतकत्ता तिट तिट 
वधेन तकत्तागे धिगिनाधा तत्ताधिधनत घिधनत 
तिटाकेट तागिदितिटकत्ता धिधिनत्तागिधिगिनाधा 
FAUNA नतागिधिगिनाधा ॥ ३२॥ | 
धीधक घिना धीधी न तक तक तक घिंनाकताधि 
तकार्धिनापिं घिनात्तक धिंना ware ॥ 
पिना घितक घितक तक तक तक घितकधितक त- | 
क तक तक घिताता घिताताधिताता धागे धींधाधिधा 
धागो. धिधाधि धागेधिधा धिंधागेधिधांधे तक 
धिधिताधिऐ३३॥ ` 
धृधूमकिट धधुमकिट घुमकिट तकधिरकिट तक 
घिरकिट घुमकिट तीराग्डां तीरग्डां तकदागिडिनता 
तिरकिट कितगी धिगिनधा गिडनिकतिरकिट कित्ता 
गिधिगिनधागिडनिकतिरकिटकित्तागिधिगिनाधाः 
AUT तिकविकथे लरांग तिकृतिकथे तरांग तिक. 
MAEI तिडा तत तिधिततथै तिठा तिठा तत तिदी . ' 
ततथे तिदिततथै तिडिततथै तिदिततयै तिधिततथे त 
घधीततथं तकतक्‌ तरांग तातो तरांग तक aa 
fast तिक तिक थे fer तिक तिकथै तिडा ॥ 


) 


बे केरे 
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(१८) नवरत्न भाष्य । 


| पट बृत्यवादलीलाके। 
सखिन संग नाचत कृष्ण गोपी ॥ टेक ॥ छुमछुमछु 


नननन । सारङ्गी सरस अरु खंजरी रबाबबाजे 
मधुर मधुर रविनोन्दनी का नीर वाजे चलत 
पवन सुमंसरररर AC उडत सुम भनननन N 
पनघट अँगनाकी Geld बिसरगई आगे सब पक्षी प 


` वन चकृतभय बासुराबजाय त्रजनारा सब AROS 


घुघुरू करत घुमघनननन ॥ राधा दता तारी ताल 


मोगरा चमेलीको गुलाब सेवतीकी माल कहत बरेली _ 
वालो लालदास SMI पायल बजत छुमछननन 


नचत कुष्ण गापा॥ | 
शत श्रानृत्यकृतरासावलास बाबू श्यामलाल बाजपया 
विरचित संपूर्ण । 
अथ श्रीकृष्णजन्मबधाइई | 
रागआसावरी-त्रजभयो Hate पूत तब यह बता 


नक्षत्र बल शोधे कीन्ह वेदधुनी । धुनि सुनि थाई 


` ब्रजनार सहज At किये । तनुपहिरि नूतन 
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मछम छननननं तमूरा मँजीरा वीना AT | 
. बाजे अवीरा उडावै गावे रागरंग झदंगठकंतठमठ 


TANGA आनन्दे सब लोक गोकुल गुनित गुनी । | 
अति परव पूरे पुण्य रूप कुल अटळथुनी। ग्रह लग्न 


| 
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Ta विलास । (9१९) 


चार कजल नयन दिये । कसिकंचकि तिलक लिलार | 
शामित हाराहय। कर कंकण कंचनथार मंगल सा- 
TSA शुभ श्रवणनि तरल तरवना वेणी शिथिल- 
गुहा | सुखवषेत सुमन सुदेश मानों मेघ फुही। उर अं- : 
चल Sed न जानाह सारी सुरंग सुही | सुखमंडित रो- 
र रंग सहुरमाग छुही। ते अपने अपने मंदिरसे नि- 
कसी भाति भली । मांगों लाल मागिन की पाती 
[पजर चरि चली॥ 


वातिक । 
अरीवीर ! तेने कछ सुन्योहे; हम कहोतो 
` सही; अरी भन यशोदाने ढोटा जायोहे हम्वेवीर ! 
सबनको बोल वधावा लेकरचलेंगी ॥ 
| मंगल | 


कृष्ण जन्म जब भयो बधावा लेचली | गावत मंग- 
GAN तहा हमहूं चली॥लेचल तेलिनि तेल तमो- 
लाने बिरवा ॥ मालिने छे चल हार कन्हेयाको ज- 
न्स मयो ॥ धन्य यशोमति भाग्य धन्यवहि रोहिणी। 
घन्यरी भादोंकी राति कृष्ण जीको जन्म भयो । 
हैं नंद द्वारे ठाढ़े Geld. संपदा | याचक भे हें 
निहाळ अयाचकहोय चले॥ धन्य यशोदा भाग्यजो 
'गोद खिलावही ॥ हलस हलस जीया होय तो क्षीर . 
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(२०) ` नवरत्न भाष्य । 


` पियावहीं ॥ जे यह मंगल गाव औं गाय सुनावही । 


सूरदास बलि जाऊं परम फल Wel ॥ १ ॥ 

गण गावत मंगल गीत मिलि दश पंच अलि! मानो 
भोर भये रवि देखी फूली कमलकली। पयसे पहि 
लहि पहुँची जाइ अति आनंदभरी। लई भीतर भवन . 


बलाय सबै शिशु पाँयपरी । इकवदन उघारि निहारे 
“a अशीश खरी। चिरंजीवी यशोदानंदन प्रण 
कामकरी । धनि धन्य महरिकी कोखि भाग सुहाग 
भरी जिन जायो ऐसो पुत सबै सुख फलनि फरी । 


थिर थाप्यो परिवार सबनको AS हरा । खान उव 


लिन गाय बहार बालक बॉल OY शाह US घास | 


धातु अंगना चित्रठये। । शिरदाधे माखनमाट गावत 
गीतनये । कर AA ZEN बजावत आनंदभवन गई 
Me नाचत करत कलोल छिरकत हरांदेदही ॥ 
 (रागकान्हरा) गोपी गावहिं मंगलचार बघावी 
ब्रजराजके । अब भयो अमर सब काज बधावों 
ब्रजराजके | बहुत नारि सुहाग सुन्दरी ओर गोपकु 
मार । सजन प्रीतम नाऊ ले ले देहि परस्पर गारि। 


`. आनंद SATA भया घर घर नित्तेत Sale Sigel . 


मानों वषत मादामास नदी छत दूध बही । जहाँ 
जहाँ चितजाइ कोतुक तही तहीं। सब. आनंद मगन- | 


गोपाल काहू वदतनही । इक धाइ नँदनैपै जाही पुनि ए. 


Ss 
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J डी R न ३ 
रास विलास १ (२३) veg 


ATARI एक आप आपहा माझ हास हास अक- 
भर । यक वन्दन सकल उतार देत नाहे शककर। य- 
क दाथ अरु ईध सबानक शाशधर । तव न्हाइ नन्द 
ठाद भय अरु कुश हाथालय। घासं चन्दन चारु ANS 
वितरन तिळक [क्य नादासुख पित्र पुजाय अतर शा- 


Set । गुरुजन हज RIT सवानक पायपर । ag | 


यां गनी नजाहिं तराणि सवत्स बदी । ते चरहि BAA’ 
कच्छ CASITA IAT तांबे रूपे पीठ सोने सींग सदी | 
ते दीन्हा डिजन अनेक हराषि आशीष पढी । सब अप-. 
ने मित्र सुबंधु हसि हसि बोलिलये नन्दहारे मेंटलेले 

SASS गोकुलगांवये | साथिये श्यामा देहिंद्रारे सा- - 
तस्तीक वनाय ।-नवकिशोरी gedaan गहति यः 

गोदाजके WS | चोकचंदन Sige आरतीधरी सं 

जोय। कहते गोप कुमारे एसो आनंदजो नितहो- 
य ॥ ERER अलंकृत गोपिका पहिरे अश्वषण चीर । 
गाय वत्स सँवारिल्याये ग्वालनिको भईभीर | सुदित . 
मंगलसाहित लीला कराह गोपीग्वाठ | हरद अक्षत दुव 

` ढघिदै तिलक करहि ्रजबाल। एकहेरी दाहे गावहिं 
एक भेंटहि धाय | एक एक न गनत FER एक खे 
लावत गाय । एक उड किशोर बालक एक योवन यो | 
ग कृष्णजनम सु प्रेमसागर क्रोडत सब ब्रजलोग। | 

_ ग्रमुमुकुदके हेत नोतन होहि घोष विलास । देखि ब्रज- 
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E (२२) ` नवरत्न भाष्य । 


ANN 


की सम्पदाको Foe सूरदास ॥ मथि एगमद मलय 
कपूर सबनिके तिलकदये | उरमाला पहिराय वस- . 


न विचित्र Sa | दान मान परिधान पूरण काम किये। 
वर मागध बन्दी श्र आँगने मवनभरे | ते बोलहिं लेले 
नाम कोऊन बिसारिपरे॥ जिनि जो याचेउ जाय रसनं 
दरायलेरे।मानों वरसत मास ANS दाहुर मोरररें । त 
ब अम्बर ओर मँगाय सारी सुरंगधनी । तेदीन्ही ब- 
धुनि वुलाय जेसी जाहिबनी | अति अनन्दते बहुरी नि 
जगह गोपघनी । निकसी देत अशीष रुचि अपनी अ 
पनी घर घर मेरि मृदंग पटह निशान बजे । तबदबां- 


` च्या बन्दनवार ध्वजापर कलशसज ता दनत लाग 


सुख संपति न तजे। कहिसूर सबनिकी यह गति जे ह 
रिचरण भजे ॥ 
वातिक नाइन नाऊकी | 
मानेयाजी हो एक बात नई साने आइ; अरीहम्बेक 
हितोसही : अहो यशोदाने ढोटो जायोहे, हम्बे ! मेरे भा 


ग्य खुलगय. नृदक पचासी बरसका SALA टोटाभयो . 


बडो आनंदभयो अबतो मनमाने सोलिेऊँगो, अबतो 
मन माने ASST अबतो मनमाने सो ढेउँगो ॥ 
पढ्‌ | 


हॉ इक नई बात मुनि आई। महारे यशोदा दोरा जायो | 
घर घर होत बधाई । हार भीर गोप गोपिनकी महिमा | 
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रास विलास | (२३) 


/ वराणि नाजाइ | अतिआनंद्‌ होत गोकुलमें Ta भूमिनि- 
घि छाई | नाचत तरुण TS अरु बालक गोरस कोचम 
चाइसूर दासस्वामी सुखसागर सुन्दर श्याम Heals ॥ 
वातिक | 
( दाढ़ी वचन ) 

नंदवाबा जी बधाई हे बधाई है ॥ a 

दोहा-श्रीमदणुरु गोविंद पद, मंगलको कर ध्यान ॥ 
मंगळ श्री ब्रजराज घर, जो WS सन्मान ॥ 
नन्द्जु मेरे मन आनंद भयोहो गोवडनते आयो । 
तुम्हरे पुत्र भयोहो सुनिके अति आतुर हवैधायो | बंदी 
जन अरु भिक्षुक साने जहाँ aid आये ॥ यकप 
हिलेही आशा लागी बहुत दिनानिके छाये । ते पहिरे 
कचन मणि भूषण नाना वसन अनूप । मोहि मिले 


“ . मारगस माना जात कहक ATI तुमता परम उदार 


नन्दजी जिन जो माग्यो सो दीन्हो । एसो ओर कोन 
त्रिश्ववनमें TAA साटो कीन्हो । कोटिदेह तो परेड 
रहेगो बिनदेखे नहिं जेहों | नन्द्राय सुनि विनती मेरे 
तबहिं विदा भले है हों। दीजे वेगि कृपाकरिमोको 
` जोहाँ आयो माँगन | यशुमति सुत आपने पॉयन 
चलि खेळत आवे आँगन ॥ १॥ 

_ मैं हं घरको हाढी यहिते मोसरी करे नआन सोइले 

हों जोई मनभाई नन्दमहरकी आन । धन्यनन्द धनि 
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धन्य यशोदा धनि धनि जायो पूत। धन्य तुम ब्रजवासी 


कनि धनि आनंद करत अकूप। घर घर होत अनँद ब- 


TÈ TÈ तहँ मागधसूत ॥ मणि माणिक पाटम्बर अंबर 
लेत नबनतबहूत। हय गय सहखमंडार दिये सब फेरि 


भरे सोभाँति। तबही देत तबहि फिर देखत संपति ' 


घर न अमाति। तेमोहिं मिले जात घर अपने में इझी 
तबजातिहसि हसि दारि मिले अंकमसरिहम तुम एके 


Silt सम्पात दइ लह नाह एंका अन्न TS काह काज ' 


जा में तुमसा मागन आया साइ Gal नन्दराज अपने 
Jdel वदन दखावड बडमहराशरताज। तुम साहिब से 


ढाढी तेरे प्रभु मेरे त्रजराज चंन्द्रवदन दरशन संपतिदे 


सो लेके घर जाउँ ॥ जो संपति सनकादिक दुल्लंभसो . 


सब तुमरे ठाउं । जाको नेति नेति नितगावत तेह मंगल 
पद ध्याऊ। हातो तेरे जनम को दाटी सूरदास मोनाऊं ॥ 
. माँडबधाई-रागकाफी। 


बाज THT वे नदददरबार ॥ हुआयुत सोहना | 


बं सनदा माहना सुकुमार ॥ आइ सुने गोपियाँ वे 


हिलमिल गावती खुशियाल ॥ जुरे सब लोक ' 


बाबा जी ॥ आँगन यह पटनाचै ॥ बाबा जी ॥ नंदका 
लालाजीवा ॥ बाबाजी ॥ दुधा अमत पीवो ॥ 


_ बाबा जी ॥ खुशीदिलपा मारुमा ॥ बाबाजी ॥ 
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रास विलास । (२५) 


लालादो ANIA ॥ बाबाजी ॥ देउ सदा मंगल 
गावा ॥ बाबाजी ॥ दान दुपट्टा पावा ॥ बाबाजी ॥ 
पट दान मोती वे जामा दिल फुल दे घर Ais 
असा डा हत्थटोड खो Asie awe बिच aie ॥ 


' तुझ | पर वाल्या वा यशोदा बाल्या द सुना- 


य घान धीर्न आजदा [दन वाढ ददान Tala 
संगाय ॥ महरन दान मंगाया ॥ बाबाजी ॥ कंचन 
झर वरसाया ॥बाबाजा ॥ ह बड़ भागिन ay ॥ 
बाबाजा ॥ करा सुरादा पूरी ॥ बाबाजी ॥ बीच खुशा 
दब गाद मंगळ सुखा तुसाठ ॥ बाबाजी॥ जनम जन 


सगुण गावा ॥बाबाजी॥ नगर दशन पावा ॥ बाबाजी ॥ 


s नकल दाढी व गान | 

मोहि नंदघर ले चलो ढाडिनियाँ मचलरही॥ टेक॥ 
पुत्र भयो सब जगने जाना तेने मोसे नाय कही ॥ 
मोहिं मिळेगो नख शिख लो गहनो SS तो बातसही। 
जरदोजी के qa मिलेंगे फरिया चोलि नई ॥ कृष्णजि 
वन बिन सब जग सूनो जिन मेरी बाहिंगही ॥ नक्कल गो- 
पसभामें आये भावडें सबकी नकल बनावे | जेसो 
जाको होवे मोडो ताको ताहि दिखाते ॥ नंदके आनंद 


` अये जय कन्हैया लालकी ॥ हाथी दिये घोड़ा 


दिये और दीनी पालकी ॥ नंदके आनंद भये जय 


कन्हैया लालकी ॥ शाल दिये दोशाल दियो वहभी नई | 
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(२६) नवरत्न भाष्य | 


मोलकी ॥ नंदक आनंद भये जय कन्हैया लालकी ॥ 
पाट दिये परम्बर दिये वहभी सवालाखकी | नंदके 
आनंद भये जय कन्हैया लालकी॥ वहली ओर छकडे 
दिये वहभी नये हालकी । वाहवाजी वाहवाजी 
वाहवाजी वाहवाजी N 
इति श्रीदादीलीला समाप्ता। 
भाटबधाई नंद बाबाजी, बधाईहे बधाईहै ॥ 

कावित्त-विष्णु आज वालभयो लोकपाल पालमयो 

देवन कृपालभयो JANR थालहे | मानि मन 


भालभयो राधा उरमालभयों रूप तिह लोक में सो 
ताल भव बिसालहे॥ ग्वालकवि गोअन को अदश्च॒त- . 


ग्वालभयो गोपिन के नेहको सो भालभब विशालहै । 
ब्रज एक लालभयो यशुदाके बालभयो लालकेभयेसे 
REE खुश लालह॥ 

सूनाके परम पद ऊनोके अनंद मद नूनो कर 
नदश नद U धुरपरी ॥ महिमा पुनीशनकी 
संपदा दिगीशनकी ईशन की सिद्ध ब्रज बीच बिथुरे- 


. परी॥ भादों की अँधियारी आधीरात मध्यके पथ 


आई मनोरथ देव देवकी दुरे परी ॥ पारावार पूरण ' 


अपार Wa राशि यशुदा के पौर एक बारही 


कुरपरा॥२॥ 


etl को दुःखद देवकीको कटो He कंसमति 


In Public D Chambal Arch Etawah 


l 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


रास विलास । (२७) 


मंदकी जमीहे नीव कालको ॥ ब्रज वासिनके हियेकी 
Wal Wael पसंद रूपको अमनराश खुलपरी 
झ्यालको ॥ ग्वालळकविगोवनको कंद्सुखछंद भयो 
मोहन वळवंदभयो Ald रसालको ॥ ब्रज एक चंद 
भयो यशुमाति को नंदभयो नंद के आनंद भये 
जयकन्हेया लाळको ॥३॥ 
पूत सुपूत जन्यो यशदा इतनी सुनकेवसुधासबदोरी। 
देवनको आनन्द भयो सुन धावत गावत मंगल गोरी। 
नंद कछ इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहकी 
ति बोरी ॥ मोहिं देखत ATs ठुटाय दियो न बची 
विया छछिया न पिछारी ॥ ४॥ 
फूलगये गोप ग्रह गोपिनको भूलगये हलसी मचा 
ई माते प्रेमकी सरसाईमें ॥ कीच मची दघिकी अधिक 
शैल गेलनमें कीकन दे गई आनंदको TIA Ul छोटी 
सी चोटी कछोटी काटे मोटी सई फेलगई थोन बड़े वे 
द की अवोईमें ॥ राजीदिलमोदन विनोदन बिहँ 
स नंद नाचे आज आगन कन्हाई की बधाइ में ॥ ५ ॥ 
_ ॥रेखता॥ 


-“ नाचत छली ठबीलो ATH SANS ॥ गळ बाहिं दे 


ह 


पियाके संदर शगार है॥ फूलन की गुथी वेणी शोभाअ- 
पार हे॥ उत मंद मंद झीनी नूपुर अवाजहे॥ उत पायजे 
ब TAS घनकीसी गाजहे॥ कट काछनी स चोली पट 
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का किनारका ॥ दामिनसुरंग सला कारात कुसारका । 
गंजा गले गुणीके तरु गुंजमालहै॥ अखियालगी लला 
ते बंशीरसालहे॥ कानो जडाऊ अमका गछ होर हारहे॥ 
मोतिनकी माल संदर शोभा अपारहे ॥ पागेयाकसी 

रके [शरपेच Sse ॥ बुकुटा लेसी लगाहा AL 
साङ है ॥ नासाबुलाकबेसरमाथेपे THES सोह॥ प्यारी 
कि रेख नथपे रवि कोटि मदनमोह ॥ दोनों Te पर 
स्पर छवि बेशुमारहे ॥ केशव खडा विलोके प्राणन अ- 
घारहे॥ इति श्रीजन्मवधाई संपूणा ॥ 

अथ महादेवलीलाप्रारम्मः | 


ONS 


H यागा यश गायार MAA यागी यशगाया । त | 


र सुतक दशन कारण म॑ काशीस धाया । पारब्रह्म 

रण पुरुषात्तम सकल लाक जामया | अलख नरज” 
न दने कारण सकल लाक फर आया Ut धान २ त 
रा भाग्य यशादा जन एसा सुतजाया । गुणन ब 


ड़ छाट HAA AGE रूप घर आया जाभाव सा 


. नक राया । मुखदेखन'नहिं देहों रावरे बालक जात. 
` डेराया। काला पीला गौररूप है बाघम्बर ओढ़ाया। 


ळाज रावर करा आपना दाया । दह अशीश मरे बा" 


लकका आवचल MSPA | AHSS पाट पटम्बर . 
नाम कचनमाया ॥ सुख दख तर बालकको यह मर 


गुरुन लखाया। कर जार वनवे नन्द्रानी सुन योगे 
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रास विछास। ` (२९ ) 


कहं डायनकी दृष्टि लगे कहूँ बालक जात दिठाया । 
जाकी दृष्टि सकल जग उपजे सो क्योंजात दिठाया । 


' वीनलाकका साहब मरा तेरे सवन छिपाया ॥ 


महाद्वकाध्यान | 
amet मरा सामला यार दरश दिखाजा ॥ टेक ॥ 
जावान काछान्‌ काट पतवर श्रवण कुडळन शाश मोर 


सुकट TRIS अलक झलक नयना मं समाजा ॥ ब- 


शी ध्वाने ययुनातीर सुनत मन हो अधीर स्वपः 
ने में दरश देत मेरे सकल दुख (ASIST ॥ जानकी 
दास भयो उदास निकसत नाहीं पापी इवास 
सावरी सूरत माधुरी प्रत मेरे हियमें समाजा ॥१॥ 
बोलत क्या नहीं रे मिजाजी ॥ टेक ॥ शिर तेरे 


PLUG चीरा गछ सोतियन की माल रे। हाथमे . 


SAINI खोडा मारता क्यों नहीरे ॥ इश्कके दरियाव 
पास खड़ा मुझे लगी प्यास प्रेमका प्याला व्‌ पिलाता 


क्या Tele ॥ इस्ताब में व्याकुल शरीर दिलको नहीं. 
आती धीर करुणा नदी कटाक्ष में डुबाता कयां 


नहोरे॥ ऐसा दिलगीर सो बेपीर हो चुप रहा परमहंस 
स्वामीके निकट आता क्यों नहीं रे॥ २॥ 
रागबिलावल | 
काहू योगिया की लागी नजर मेरो वारो कन्हैया 
रोवेरी ॥ मेरी गली जिन आउ योगिया अलख 


‘ 
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(30) नवरत्न भाष्य । 


अलख कर बोलेरी ॥ घर घर हाथ देखावे यशोदा 
बारबार मुख जोबेरी॥ राई लोन उतारत छन छिन सूर 
का प्रभु सुख सोवेरी ॥ १॥ नन्दहारे यक योगी आयो 
` सिंगीनाद बजायो ॥ टेक ॥ शीश जटा शशि वदन 
सोहाये अरुण नयन छबिछायो । रोवत खीझत कृष्ण 
सावरो रहत नहीं हुलरायो ॥ लियो उठाय गोद 
नँदरानी हारे जाय दिखायो॥ २॥ = 
वातिक-अरी ललता व विशाखा चंपकालेता रंगदे 
` Ral नेक देखियोतो सही मेरे लालाको कहा होयगयो 
कि ऐसा रोये a हे, हवेवीर लाछाको कहाहोग 
योहे? अरीवीर! वो जो योगी आयोथो वाहिने BSF टो 
नो करगयोहे हंवेवीर वाको टेरले हंवेवीरजाउहं ॥ 
चलरे योगी नंदभवनमें यशुमति तोहि बुलावे ॥ 
_लटकत लटकत AA आवे AAA मोट बढावे ॥ सात 
बेर पेकरमा करक राइ चून करलांना ॥ हाथ फर 
लालाके ऊपर कछक मंत्र पढ दीनो ॥ विथा हुई 
सब दर बदनकी किलक उठे नँदलाला | सुखीहई 
नंदजूकी रानी दीन्ही मोतिन माला॥ रहरेयोगी 
नंदभवनमें हमपर कृपाजु कोजे। जबजब मेरो लालारोवे 
तब तब दशेनदोजे ॥ | 
वात्तिक। 


ANAA 


` अरीयशोदा! नेक लालाकोलैयोतोसही दरशन करलें। 
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रास विलास । (३३) 


औँ फेर केलासकोजाउँगो॥ कृष्ण लालको लाई यशोदा 
कर अंचल मुख छाया। :कर पसार चरणन रजली 
नी सिंगीनाद्‌ बजाया। अलख अलखकर पायहछयेहें 
हासेबालक किलकाया। पाँच बेर परिकमा करके अति 
आनन्द बढ़ाया | हरिकी लीला हरमन अटक्यो 


चित नाह चलत चलाया | अलख ब्रह्मक नायक 


PRA नंद घरहि प्रगटाया इन्द्र चन्द्र सूरज सनका 
दिक शारद पार नपाया। श्रवणनलाग मंत्रदीनोहँसि 
` हँसि बालकमुसकाया | कोनदेशके योगीहो तुम कोन 
नाम धरवाया ॥ कहाँवास यह कहत यशोदा सुन योगि- 
नकेराया॥ तुमही ब्रह्मा तुमही विष्णु तुमही ईश कहाया। 
तुम विश्वम्भर तुम जगपालक तुमहीं साधि बचाया ॥ 
चिरंजीविही महरि तिहारो हाँ योगी सुखपायो । सूर- 
दास रमि चला रावरो शंकरनाम बतायो ॥ 
इति श्रीमहादेवलीलासंपरणा । 
रखता . 

हर एक तरफ चमन में केसी बहार छाई । चल देखिये 
छवीली TAT की खुश नुमाई ॥ गंदा गुलाब तुरी 
क्या मालती निवाई। फूलोंके भार सेती क्या नगिसी 
याई ॥ सखियन के संग में जाके देखी विपिन की 

। नागर नवल छबीली छबि देख मन लोभा॥ 
वेणी युथी सुहावन क्या वेसरह FAS हस हँस ललित 
किशोरी उर KSA लगाई ॥ 
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(३२) नवरत्न भाष्य । 


| . FTA USGS | 
रागधनाश्री-महराने ते पाँडे आयो॥ बज ITA FAT 
 नंदरावर एत्र मयो सुनके उठिधायो ॥ पहुच्याआय न 
न्दके हारे यशुमति देखि अनंद बढायो | पाय धायभी 
र बैठारेउ भोजनको निज भवन लिपायो ॥ जो भावे 
सो जंवनकीजे विप्र मनहि अति हषं बढाया । Testa 
विधिभयो दाहिनो धनि यछुदा एसी शुतजाया॥ ag 
हाय दूध ले आई पाँडे रुचिकरि खीर चढायो । इत [मि 
छान्न सीर मित्रितकर परुसि कृष्णाहित ध्यानलगायो | 
नयन उघारि विप्रजो देखे खात कन्हैया देखन पायो | 
SEE आय यशोदा सुख कृत सिद्ध पाक यह आनि 
जठायो ॥ महार विनय करि दोउ कर जोर घृत ATT | 
फिरि बहुत मँगायो । सूरश्याम कत करत अचकरी 
बार वार त्राह्मणहि खिझ्षायो ॥ 
रागरामकली-पाँडेभोग न लागनपावे। करिक पाक 
जबहिं ALIS तबाह ताहे छइ A इच्छा कार म. 
ब्राह्मण निवत्यो ताको इयाम खिल्लाव॑ । वह अपने 
ठाकुरहि जेवावे तू तवहा छइ आवे॥ जननी दाष दात. 
कत AA विधि विधान करि ध्यावे । नयन मद क | 
रजोरि नाम ले वारंवार बुलावे॥ कहि अंतर कयां होय 
भक्तको क्यों मेरे मनभावे । सूरदास बलि बलि ताकी 
जो जन्म पाय यश गावे ॥ 
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रास विलास । (33). E 


WUC! WARS जन्म हारे आजु मयो। धनि गो- 
कुल धान नन्द यशोदा जाके हारे अवतार लयो॥ प्रगट 
भया अब पुण्य CHARS दीनबंधु मोहिं दरश दयो । 
बारबार नन्दक आँगन लोटत हिज आनंद भयो ॥ 

. में अपराध कियो बिनजानेको जाने केहि बेष जयो। 
सूरदास प्रथुजगतहेत वश यशुमतिहित अवतारलयो॥ 
` इते श्रीपंडिलीलासमाप्त । 
रेखता । 

मोहन पिय प्यारे टक मेरे ढिग आव। वारी गई . 
सूरतके बदन मो दिखाव ॥ तरसगए अंग अंग 
गरम लपटाव । तेरी में चेरी मुझे मरन सों 
जियाव ॥ वही रूप वही अदा दीने जिन लाव । 
प्यारे हारिचन्दही फिर आज मी दरशाव॥ १६२ ॥ 

अथ हितीय पॉडेलीला प्रारम्भ । 
राग बिलावल | 
` पाँडे एक गोपाल उपासी | दिन देखन आवे ब्रजः 
वासी॥ यशुमति सुन्यो ATA आयो॥ न्योतो दे मंदिर 
पधरायो॥ १॥ आसनदे ASAT पांडे। तोलो तुरत 
खटाए भाडे ॥ चूल्हो चोका सुंदर Fal! सीधा सुं 
` दर तहले धस्थो॥ २॥ चोखा चावल तुरत मँगाए। 
। सुंदर दारि करे मनभाये ॥ मेवा मिश्री उज्ज्वलखरी। 
| घीकी ले गागारे भरिधरी ॥३॥ बहुरो सामग्री सन आ- | 
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ह (३४) नवरत्न भाष्य । | 
नी। तेल FSS तपायो पानी ॥ पॉड न्हाय पाकका | 
सरक्यो । चौका देखतही मन हरष्यो ॥ ४ ॥ भाग्य | 
बडो आयो यह नगरी। नंदरायके नोनिधि संगरा॥ | 
जाके यशुदासी ब्रजरानी। सरधासा सामग्रीआना। ३॥ | 
इनके आजु गोपाल जिवाऊँ ॥ तापाछेहूं जूठाने पाऊ ॥ | 
पाँडे पहले पूजा ठानी । जसे पंचराचि विघेजाना॥६॥ _ 
छत्र चमर सिंहासन छाजें। बालघुकुंद श्री तहा FAT 
जे॥ भाउ सक्ति उर अंतर आने। करि षोडश उपचारः 
हिजाने ॥ ७॥ खारिक दाख खोपरा केरा । दाधिकी . 
वस्तु अमिरती पेरा ॥ पेठा गोदातेनगनीमांगो। चा" 
. झचिरांजी मिसरी पागी ॥८॥ अंब खाड खरबूज आ- 
ये । बालभोगको महार मॅगाये ॥ माखन मिश्री पह- | 
ले धरयो ॥ ता पाळे भोजन को करयों ॥ ९ ॥ तुरत र- | 
सोई कीनी पाँडे | Gas लपसी घेवर माडे ॥ पुदा पाक 
पूरी कारे लीनी। पापर बरी कचोरी कोनी ॥ १०॥ 
सेव TEST खरे विराजे | दही बड़ा अरु खुरामा | 
खाज ॥ मोदक हरिके मोद बढावे | यादव नित्त भोर | 
ही पावें ॥ ११ ॥ फनी अति उज्ज्वल उत्तागी । मिसि . 
रीके TTA पागी ॥ पाँडे तुरत जलेबी जाई। सघन शी- _ 
a Gila प्याइ॥ १२ ॥ मालपुआ अरु मनहर गोटा। | 
मीठे मीठे सदलसे मोटा Meas कोई से कीने । 
डाला सेव घने रंग कोने ॥ १३ ॥ हँडिया बहुत दुधको 
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रास विलास । | “1200 | 


कोनी । मिसरी मिरच सुहाती दीनी ॥ महारि बोलि 
के आदर दानो। अहो पॉडे कछ लोनको कीनो NIV 
बर चार मातीक सीजे ॥ राह कही दही में भीजे॥ बे 
सनके सालन बहु कीने॥ सरस किये अरु sea दी- 


`. नें॥१५॥ तीने भाँतिके किये करेला । तुर टेंढ्स ओ 


TRSN ॥ भाजी भावक कोरे तरे । दूध माँडके सुं 


दर खरे ॥ १६॥ बथुआ साग N दीनो । पोई- 
का खाटा SRSA ॥ आदो साठ चनाको ताटी ॥ 
संबहा भाते भरहरी खाटी ॥ १७॥ Peay परवर 


घने GIR | बहुत मिरचदे PH तारे ॥ व्यंजन घ- 
ने Fe भासे ॥ लोग मिरच BIT बासे ॥ १८॥ बा- 
वन वेसन बनाई कढी | जैसे पाक रसोई चढी ॥ पहि" 


_ ती करे अरु भात पसायो। सर पाच ले माखन ता 
` यो॥१९॥ परम प्रवीण पाक करि लीनो । ब्रजराय- 


काआयतु बान चाखा अरु बासांधी लाव्‌ । सरब- 
ते सखरन सर्ब मंगांव॥ २० ॥ पनवार[ परस्याह सम्‌ ॥ 


. जेंवो जगजीवन मेरे प्रभ ॥ परोसे GS मनमें मोद ॥ 


यशुमाते ठे बटा MA गांद ॥ २१ ॥ पनवा- 


` रे की रचना करी । बहुत भाँति दोना की धरी ॥ 
` नांबर पाँच कागदी आने । दोना बीसक घरे 


सँघाने ॥ २२ ॥ सबै सामग्री Wel पाँडे । लुचई 


लपसी घेवर माडे ॥ अध्य TT दीपादिक दीनो t 
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EN SEN 


मूलमंत्र पढि सुमरन AAN २३॥ आख बाद पट 
तिरछो दीनो। गिरिधर SSS सुमिरन कोनो ॥ पांडे | 
ज्ञान ध्यान चितलायो । मोहन सरके .पाकमं | 
आयो ॥ २४ ॥ विरसिर पनवारो गये । कोर चार 
बिड साने लये ॥ सायो सो वामं ते खायो। कछु इक 
मुख कछु उर SISA ॥ २५॥ अंतरपट ज्या न्यारो | 
धरे । बालक ASN भोजन करे ॥ पाँडे देखि रिसानो | 
` भारी | अहो यशोदा बाट कहा पारी ॥ २६ ॥ कोन | 
सयान महारे तुम AA । लरिका पठे WTA 
दीनो ॥ हमरी सेवा अपरसकोजे । तब बालसुळुदे 
भोजन दीजे ॥ २७॥ में करि सिद्धि रसोई धरी। 
क्षण इकमें इन जँठी करी ॥ महारि सकोच BART | 
` आन्यो । यह लरिका में जात न जान्यो ॥ २८॥ 
` पालागं भाषो जिन ऊनो॥ सीधो बहुत देउँगी इनो ॥ 
चूल्हा चोका तुरत बनाऊं | बासन ओर अनेक | 
मंगाऊ ॥ २९॥ अपने बालमुकुंद जिवाओ ता | 
We तुम जूठांन पाओ ॥ होह प्रसन्न वास कह 
काज। यह लारकाको दोषन दीजे॥ ३० ॥ यह वालक . 
में पुण्याने पायो । करहु विप्र मेरो मन भायो ॥ मेरे ' 
एको बात न उनी | दक्षिणा बहुत देउँगी दूनी ॥ ३१॥ : 
जबहिं नाम दक्षिणाको लयो । तब पाँडे शीतल È 
गयो ॥ पाँडे बहारे पाक विस्तारे । मनमें श्रीगोपाल | 
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रास विलास । (३७) 


AAT ॥ ३२ ॥ आजु अबार भई मेरे प्यारे । पाक 
पत्र काये सब न्यार ॥ यह दो याम दिवस बढि 
आयां । बड़े प्रातही माखन खायो ॥ ३३ Ngai 


आन हुखार काना बड़ी बार भइ भोजन दोनो ॥ . 


शाच पलक यो मनमं ठयो | अपरसक्षे चोका में 
गया ॥ ३४ ॥ तुरत रसोई कीनी पांडे । लुचई 
ळपसां ववर माडे ॥ खीरसिंघाडे किये नियोना 

[सासरा कनी धरे बहु दोना ॥ ३५ ॥ व्यंजन ओर 
विचित्र बनाये | साण व सबजी जीतक पाये॥ सालन 
आर बहुत PRSA | सबही मिरच ASUN] 


. दान ३६॥ राटारवा उुपारक धरा । अरु है चारे 


Beil करों ॥ हाउ भाउ कार भाग लगाया । Taw 
कार हार नास बुलाया ३७ ॥ MRA यशामाते 
MeH लया । अचल ढाप वदन स्तन दया ॥ श्याम 
Fel बाजत जान्या। आते आवस महरका आन्या 


- ॥ ३८ ॥ जब पांडे शंखोदक दया । कोजाने क्यो. 


भीतर गयो ॥ विगसिर पनवारे गये। कोर चारि विन 
सानेल्ये ॥ ३९ ॥ मोहन जब फेरयो पनवारी । 
. आँखि उचारि कियो पट न्यारो ॥ भायो सो वामें 
ते खायो कछुइक मुख कछु उर लपटायो ॥ ४०॥ 
ARTS ज्यों न्यारो धरे । बालक बेठो भोजन 


A 


करे ॥ पांडेदेखि रिसानेखरे । अहो महरितें हम 
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(३८) नवरत्न भाष्य । 


खेलकरे॥ ४१॥ हिज चोडोलखांधि ACTA | पनवारो ' 

हरिनामेंदीनो ॥ चल्योविप्र तजिकेजुरसोई। हयात्रा्मण _ 
आये भ्रष्टबुडिहोई ॥ ४२॥ इन SAAT ASAT चलाई। _ 
मेंड मरयाद सबै मिटाई ॥ ब्रजके लरिकन ते अतिड- | 
रों। याके भोजन कबहूँ न करों ॥ ४३ ॥ इनके याको | 
SSAA | ऐसी बात न हमपे पयो. ॥ यशुदा दारि | 


निहोरो कर। बार बार पायन TAT ॥ ४४ ॥ अबका 
बखसा भर पाड । इन लारकन हम बहुत भाड 
Sted [जत तित हम सब लान | इन ONEA हम नो 


हक कान ॥ ४५॥ यशादा जी की इयाम सब जाना 
तब बाल सुदर अगत वानी ॥ आर सया माह [कत | 
रिसाव । कहा करा माह यह डुलाब ॥४६॥ जा 
जनका मन eal सांचा। ता जनतहां खराइ PNN 


सा ळरा॥ जनका दग ताज कडू नजाऊ | जन हित 


स्ग्रात विषम कहाहू ॥ ४८ ॥ जन कारण युग युग वण 


जनका जिवायी ह जेऊ । जनका प्यायो पानी पीऊं | 
. ॥ ४७॥ जाजन कहे साइ हा करा । जन कारण आरन | 


` भरों।जोजन कहे सोइ हूं करों ॥ जन कारण में भारत 


मथ्यो। जन कारण हरणाकुश हन्यो ॥ ४९॥ जन | 
कारण रावण संहास्यों । जन कारण AGT 
मारया ॥ जन हित निज परतिज्ञा टारी। जनहित त्रिया | । 
ताडका मारी ५०॥ कहां कहां जनहित ना करयो । | 
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रास विलास । (२०) 


जन कारण तुम्हरे अवतस्थों ॥ ऐसे मन मोहिं भावे 
मया ऐसोही तू नवल बलभट्रभेया ॥ ५१ ॥ gaa 
वचन विस्मय मइ भारी | तब पांडे मन बात 
विचारी ॥ वेद पुराणानि लीला गाई | हंजानत ST इने 
बनाई ॥ ५२॥ यह ब्रज यह नंद यशुदा माता। यह 
श्रीकृष्ण यह बलदेव भ्राता ॥ अक्षर पढ़े ब्रह्म जोरहँ । 
तत्व वचन गगऋषि BE ॥ ५३ ॥ ताऊपर श्रीकृष्ण 
अविनासी | सदा रहें इनके परवासी ॥ पांडे कहे सो 
यशुदा जान्यो | यशुदा कहे सो पांडे मान्यो ॥ ५७ Ui 
पाय प्रसाद मोद मन कीनो । जीवन जन्म सफल 
करिलीनो ॥ है प्रसन्न आशिषा Tals । माणिक मोती 
दाक्षि्णापाई ॥ ५५॥ माणिक मोती यशुदादीने । 
पांडे प्रि NER लीने ॥ पांडे चल्यो आपनो गाङ । 
SER USTHTH नाउँ ॥ ५६॥ जो यह लीला सुने 


अरु गाव सा हार नास MARS पावे ॥ ५७॥ 
ति श्रीपांडेकीरसोंईीला समाप्त | 


रखता | 


धीरे चली चमनम क्या गुलबहारहे ॥ क्या खबखरी 


_ रंगतबूबेशुमारहे॥१॥रोसे किनार सबजी क्या बेलदारहे। 
सुखी सुहाग सुंदर शोभा अपारहे ॥२॥ चंपा तुरा जुही 
का क्या खुदा विचारहे ॥ प्यारीकि नजर पड़ती फूल” 
_ नकि SNS ॥३॥ गुंजा गुलाब गुलका क्या बेकरारहे ॥ 
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(४०)... RANTI 


RER यार बुलबुलके इंतिजारहै ॥४॥ देखे निकुंज | 
केसी सुंदर सुठारहे ॥ छजे बज मेहदीके द्र दिवार | 
है॥ ५ ॥ देताहे मदन मुझको फ़लनकि मालहे॥ केशव. 


AFANA 


कहें किशोरी कीजे विहारहे ॥ ६ । 
.अथ श्री दषिमथन लीला | 


अहो दघि मथति गोपकी रानी॥ टेक॥ दिव्य चीर | 
पहिरे दक्षिणको कटि किंकिणि रुन अन वानी । सुतके 

गुण Wald अनंद्‌भरि बालचारित जनि जानी श्रम 

जल राज बदन कमल पर मनह शरद वरपानी। पुत्र 
सनह इचात पयोधर प्रमुदित अति हरपानी ॥ गोबि- 
न्द्‌ घुटरुन चाले आये पकरी लइ मथानी। अहो . 
दधि मथति गोपकी रानी ॥१॥ NEZA मथनदे . 
- बेलिंगई ॥ टक ॥ जाउ बलि बाले बदन उपर Big 
मथनी ICS देह नवनीत लॉदा आरि कित तुम Se ॥ | 
सुत हए बलाक यशुमात प्रम पुलकित भइ। ले .उछंग | 
लगाय उरसो प्राण जीवनजई॥ बालकालि गोपालकी . 
ब्रजंआश करण नित नई। मोहिं दधि मथन देवाले . 
- गइ ॥२॥ नदजीक वारे कान्ह Biles भथनियां। . 
` बार बार कहे माता यशुमति नँद रानियां ॥ नेकरहो 
माखन दहा मर प्राण धनियाँ | आरिलाल जिन करो ' 
वाल गई हा न्याछांनेयां॥ सुर नर मुनि जाको ध्यावें | 
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रास बिछास। (23) | 


पावें गति जानेयां मूरश्याम देखि सब भली गोप 
थानया॥ ३॥ 

वार्तिक-यशोदा वचन ॥ अरे लाला मोहिं दधि मथनेदे देखु 
वह कंसो A RA ॥ 

कृष्णवचन ॥ हू हू॥ अरी मेया में चंदा लोंगा; हूं हूं ॥ 

बार बार यशुमात सुत Weald आउ चन्द ताहला 
ल बुलाव | मधु सवा पकवान मिठाई आप खात पान 


ताह खवाव ॥ हाथाह पर ताह छाने खेले नेक नहीं | 


घरणी बेठावे | जलपुर आनि धरणि पर राखे गहि 
आन्यो वह चन्द्र दिसावे ॥ सूरदास प्रथु हँसि पुसका 
ने वार बार दोऊ करनावे ॥ ४॥ ल्योंगोरी मेया चन्द्र 
हि CUT ॥ टेक ॥ कहा करों जलपुट सीतरको वाहि 
र लपाके गहांगो | यहतो कलमलात जल महिआ के 
से करज गहांगो वह तो निपट निकट ही देखत ब 


. रजेह न रहोंगो। तेरे प्रेम उदित भयो माता बोराने . 


नाह बहगा ॥ ARAA कह कर गाह ट्याऊ शशि 
तब ताप दहागा॥ ५ ॥ 


वातक-यशादा- वचन ॥ अर लाला मनसुखा नक इतआ दख | 


ता सहा कि लाला कसा चन्दाकालय खाज हे याका चन्दालादे ॥ 
मनसखावचन ॥ हम्बेसया कलमे गावचेनका गो चरावन जाऊगो 
वहाँ बहुतसे चरेहें दो तीन MAN डार लाउंगो ॥ 
कुष्णवचन्‌॥ हू हू म चन्दाहा TI ॥ 
चंद्र खिलोना Sel मेया मेरी चंद्र खिलाना लेहों ॥ 
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(४२) नवरत्न भाष्य । 


AN AQ ७९५ 


सुरभी को पय पान न कारही वेणी शिर न यथह ॥ | 
मोतिन माल न धारिहों उरपर ATT कठ न लेहा ॥ _ 
जेही लोट अब धरणी पे तेरी गोद ATEN लाल कहें | 
हों नंदबबाको तेरो सुत न कहै हों A ॥ 1 
वातिक-यशांदावचन॥ अर लाला नक इत ता आं मंतुझस एक | 
बात कहूंगी ॥ * ae | 
कान लाय कछ कहे यशोदा दाऊ नाहि Feral | 
चंदाहसे अति सुंदर तोको नवल हुलहिनी व्यहिही॥ | 
वातक-कृष्णवचन ॥ अरी मया के माका चेदालाद क माका डु | 
हिनलादे ॥ | 
यशादावचन॥अर लाला ना घरम नद बाबा हे ना काई बराता | | 
तेरीसों मेरीसाँ मेया AIR बिवाहन जहाँ ॥ सूरदा- | 
स सब सखा बराती युवतिन मंगल गहों ॥ | 
_ यशोदावचन ॥ अरे लाला में तोसों एक कहानी कहूं हूं तू a 
` कान लगाकर सुन ॥ | 
कृष्णवचन ॥ हम्बे मेया कहो ॥ | 
यशुमतिले पलिका पोट्रावति॥टेक॥ मेरे आजु अ-. | 
[तिहि विरानो यह कहि मधुर सुरनसों गावति ॥ पो- | 
ढिगई आएन हावे कारे अंग मोरि तब हरि जमुहाने। | 
| करता ठाकि सुतहि हुलरावाते छट पटाय aS अतुरा- . 
a ने॥ hoe AG कथा यक Keel आति मीठी श्रवण- | 


श्रीकृष्णवचन॥ अरी कह ॥ 
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रास विलास । | * (४३७७ 


यह सुने सूरश्याम मन हषें Tena हाँसे देत हँकारी 
. ॥ 1 ॥ सुन सुत एक कथा कहाँ प्यारी ॥ टेक॥ 
कमल नयन मन आनँद उपज्यो रसिक शिरोमणि 
देत हँकारी ॥ नगर एक रमणीक अयोध्या बड़े महल 
जहा अगम अटारी । बहुत गली पुर बीच बिराजत 
भाति २ सब हाट बजारी॥ तहां बपति दशरथ रघुवंशी 
जाके नारि तीनि सुखकारी | कोशल्या केकयी सुमित्रा 
तिनके जनमत भे सुतचारी ॥ चारि पुत्र राजाके प्रगटे 
AAN एक राम ब्रत धारी । जनक धनुष प्रण कियो 
जानकी त्रिथुवनके सब दपाति हँकारी ॥ राजन्न. 
दोउ ऋषिले आये सुनत जनक पन तहां मगधारी॥ 
धनुष तोरि सुख मारे रपनको जनकसुता तिनवरि 
वरनारी ॥ पंग अंगुठा जब पीर बपतिक तब ककयी | 
सुख बोलि निवारी । वचन मागि Ta यह लीनो | 
रघुपति के अभिषेक सम्हारी ॥ तात वचनसुनितज्यो | 
Ue जिन भ्राता घराने सहित वनचारी। उनके 
जात पिता तनु त्यागो अति व्याकुल कारे जीव विस्तारी॥ 
चित्रकूट गये भरत मिलन वन पग पॉवरि देकरी 
कृपारी । युवती हेतु कपट मृग मारेउ राजेव 
लोचन गवं प्रहारी ॥ रावण हरण कियो सीताको 
सुनि करुणामय नींद निवारी । सूरश्याम तब रटत 
चापको लक्ष्मण देह जननि श्रम भारी॥ १॥ 

इति श्रीदधिमथनलीला समाप्ता । 
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महबूब खूब प्यारे चेटक चिते [कियो हे । सोहे | 
` चसंती चीरा छबिपेच ललित हीरा इमं अधरको मोती | 
अद्भुत छबी दियोहे॥ चलता अजब चाल लोचन अरुण | 
ABS जोवन जुलुम विहारी टोना स कया कियोहै । | 


घूमत फिरे दिवाने साधू सब ठभाने नयनां जड़ी | 


खुमारी प्याला प्रेमका फ्योहै॥ १ ॥ 
अथ प्रसातलीलाप्रारम्भ॥ 


. मोहन जागि हों बलिगई । ग्वाल बाल सब हार Se 


बेर वनकी सई॥ पीतपट कारे दूर मुखते छांडिदे 


„7 अरसई। अति अनन्दित हीत यशुमति देखि युति. 


नितनई ॥ जागे जंगम जीव पशु खग ओर ब्रज सबई। | 
सरके प्रथु दरश दीजे अरुण कीरण छई॥ १॥ जागिये | 


गोपाल लाल जननी बलि जाई | उठो तात भयो 

प्रात रजनी को तिमिर घटो प्रगटे सब ग्वाल बाल . 
मो | ॥ उठा मर आनंद कद्‌ गगन चंद मंद . 
मंद प्रगटया AAA PAZA सुखदाई । सिंगी | 
सब पुरतवनु तुमाबना AGS धनु उठो लाल तजो | 


A 


सेज सुन्दर वरराई ॥ मुखते पट दूर कियो यशुदा | 
को दरश दियो अरु दाधि सब मांगे लियो विविध रस | 
मिठाइ जवत दोउ राम श्याम सकल मंगल गुण | 
निधान थारम FE जंठरही सु मानदास पाई ॥२॥ | 


कृष्णवचन ॥ मैया नेक माखनदे ॥ 
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रास विलास । ` - (४५) 


माखन तनिक देरी माय ॥ टेक ॥ तनिक करपर 
तनिक रोटी मागत चरण चलाय ॥ कनक भुवपर 
तानक रखा करन पकर धायं। कंप्यो गिरि अरु 
शेष शक्यो दाध हेतु अकुलाय ॥ मेरे मनके तनिक 

हन लागे मोहिं बलाय | तनिक मुखपर तनिक 
वातियां बोलते तुतराय ॥ यशुमतिके प्राणजीवन धन 
लियो उर लपटाय । नन्द कुँवर गिरिधरन ऊपर 
सूर बलि बलि जाय ॥ ३ ॥ कहनलागे मोहन मेया मे 
या ॥ टेक ॥ बाबा कहत नन्दराईसों अरु हलधर 
सों भैया ॥ खेळत फिरत सकल West घर घर 
बजत वधेया | परमानन्ददासको ठाकुर ब्रज जन कोलि 
करैया ॥ ४॥ कमल नयल हरि करो कलेवा ॥ माख- 
न किसामेस उज्ज्वल मिश्री खुरमा गरी बदाम। स- 
फ्री सेव्‌ छोहार सिंधारे जे खरबूजानाम ॥ अरु मेवा 
बहु भाँति भाँतिके षटरसके मिष्ठान । सूरदास हँसि 
करयो कलेऊ CH श्याम सुजान ॥५॥ सिखवत | 
चलन यशोदा मया ॥ हरबरात कर पाणि गहावति | | 

डगमगात धरणीधर Gl कबहुँक सुन्दर वदन 
विलोकाते उर अनंद मारे लेत बलया PEF 
बलको टेरि बोलावाते यहि अँगना खेलह दोउ भेया॥ 
सूरदास स्वामी सुखसागर अति प्रताप बलकत नंद- 
रया ॥६॥ मेया मोहिं बड़ी करि लेरी। दूध दही घत 
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(४६) O नवरल भाष्य । 
माखन मेवा जब मांगों तब देरी ॥ कछ होस राखह 


जिनि मेरी जोड जोइ मोहिं रुचेरी। होह सबल सब 


हिन महँ जेसे सदा Car निरभेरी ॥ VTA महे कस 
पंछारों घीसि बहाऊं तेरी । सूरदास स्वामी को लीला 
राख्या मथुरा जेरी ॥ ७॥ 

यशोदावचन ॥ अर लाला खालआ ॥ 


कृष्णवचन ॥ खेलन अबमेरी जाय बल्या। जबही | 
मोहिं देखत लरिकनसेंग तबाह खिजत बलभया ॥ | 


यृशोदावचन॥ अरे वह AAT कहा कहे है ॥ 


कृष्णवचन ॥ कहत तात वसुंदेवकी जायो देवकी | 


तरा मया। ACSI कछ द Wale कार कार 
यतन्‌ बड्या | अब बाबा काह कहत नन्दसा TRIR 
साकहमया॥८॥ 


यशोदावचन ॥ SEY आ लाला में तोपे चटर मटर होय जाउँ. 


आनेदे बलको देखु कैसा बनाती हूं ॥ 
इति श्रीप्रभातलीला संपूर्णम्‌ । ` 
अथ हाउलीलाप्रारम्भः ॥ 
वातिक-यशोदावचन ॥ अरे लाला दूर खेलने नहि जेयो ॥ 


कृष्णवचन ॥ च्यों मेया ( Ao Fo ) हाऊ आय जायेंगे ( He 


Feo ) तो वह क्या करेंगे ॥ 
यशोदावचन ॥ कानकाटलेंगे ॥ 
कै णवचन ॥ हम्ब मया नहीं जाऊंगा ॥. 
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ek खलन जॉन जाउ ललन मेरे हाऊ आयेहे। 
` तब हासे बोले कान्हरि मेया इनको किन्हे पठाये ॥ 
JJA के तट धेनु चरावत जहां सघन बनझ्ञाऊ॥पेडि 
पताल व्याल Mes नाथ्यो तहां न देखे हाऊ॥ अव डर- 
यत शुन छान य बातें कहत हॅसत बलदाऊ । सप्त 
रसातल शेषासन राहे तब को सुरत भुलाऊ ॥ चारंवेट 
छंगयो शंखासुर जल में रहेउ लुकाऊ । मीन रूप 
घार क ALANS तबाह रहें कहे हाऊ ॥ माथे सब्च॒द्र 
सुर असुरनके हित मंदिर जलहि GAS ॥ जब हिर 
णाक्ष युद्ध अभिलाष्यो HAA अति गरबाऊ । धार 
वाराहरूप रिपु मारेउ ले क्षिति दन्त अगाऊ ॥ विकट 
रूप अवतार NS जब सों प्रहलाद बताऊ। धारे रस 
ह जब असुर विदारेउ तहां न देख्यो हाऊ ॥ वामन रूप 
घरेउ बाले छाले कर तीन परग वसुधाऊ । श्रम जल 
ब्रह्म CASUAL दरांश चरण WAG ॥ मारेउ 
सुने विनहीं अपराधाहि SAGAS आऊ । इक- 
इस वार क्षत्रिविन भू को तहां न देख्यो हाऊ॥ राम 
रूप रावण जब मारेउ दशांशर बीस भुजाऊ ॥ छक 
जराय क्षार जब कोन तहारहे कहें हाऊ ॥ माटीके 
मिस वदन बिकासेउ जब जननी डरपाऊ । ga 
तर त्रयलोक देखायो तबहु प्रतीत न आऊ॥ बपति 
_ भीम सां युद्ध परस्पर तह वह भाव बताऊ। भक्तहतु अ- 


4 
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(४८ नवरत्न भाष्य) ` 


को यह लाला [नगम नात क[हगाऊ॥ 
इति श्रीहाऊलीला समाप्ता | 


DN ANEY N 


अथ प्रथम माखनचोरीलीला ॥ 
मैयारी मोहिं माखन भावे । जो मेवा पकवान कहत 


` वतार धरेव सब असुरनिमारि बहाऊ । सूरदास प्रभु 


तू माह नहीं राचआर्व ॥ ब्रज युवती इकपाछ ठाढो | 


सुनति श्यामकीबात। मनमन कहाते BI अपने 
घर देखों माखन खात ॥ बेठेजाय. मथनियाके हिंग 


में तबरही छिपानी॥ सूरदास प्रश अंतर्यामी गवा- 


[लन मनका जानी ॥ १ ॥ गय श्याम तब ग्वालानके 


` .घर॥ टक ॥ ढख्या जाय हार नाह काऊ इत उत 


चिते चले तब भीतर हारे आवत गोपी जब जान्यो | 
आएनरही छिपाय । सूनेसवन मथनियांके टिंग Vee 


गये हरपाय॥ माखन भरी कमोरी देखत लेले लागे 


खान ।।चतरहे माणेखंभ छाहतन तासों करत सयान _ 
प्रथम आजु म॑ चोरी आयो भलो बन्यो है संग । आ- 
पु खात प्रतिबिंब खवावत गिरत कहत का रंग ॥ जो. 
चाहा सब देउ कमारी अति मीठो कत डारत | तुमाईँ 


` दाख में आति सुखपायो तुम जिय कहा Aarau 


सुने सुने बात श्यामके सुखकी उमँगिहँसी सकुमारी । | 


सूरदास प्रश निरखि ग्वालिमुख तब भजि चले मुरा 
री॥ २॥ फूली फिरत ग्वालि मनमेरी। पूंछति सखी 
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| रास विलास । म ४९) 
परस्पर बातें पायो परेउ कछुकके तैरी ॥ पुलवि 
रोम गदगद मुख वाणी कहत न आवे re | 
लहा सा सखौरा मासां क्यों न सुनावै । तनु न्यारोजी 
एक तिहारो मारो हम तुम एके रूप । सूरदास योंकहे 
गवानी सखा दर्या रूप अनूप ॥३॥ राग गूजरी॥ 
आजु सखी मणिखंभनिकटवीर जहँ गोरस की खोरी । 
निज ia सिखावत यों शिशु प्रकट करे 
जिन चोरी ॥ अड भाग आजुते इम तुम भली वनीहे 
जोरी । माखनखाह कतहि डारतहो छांड़ि देह मति 
मोरी । हिस्सा लेन सबै चाहत हो इह बात हे थोरी । 
मीठो परम अधिक रुचिलागे तो भरिदेउँ कमोरी। 
मम SH AST न RI तब प्रकटहँसी मुखमोरी । 
सुरदास प्रश्न सकुचि निरखि मुख चले कुंजकी 
आरा॥ ४॥ इत्‌ N 
अथ दवितीय माखन चोरी लीला। | 
_ ग्वालिनी घर गये श्याम सांझझकी अँधेरी । मंदिर 
में गये समाय श्यामवदन लखि न जाय देह मेह रूप 
कही को कहे निवेरी ॥ | | 
(a° व°) अरी बीर ! देखुतो सही यह कोन मेरे घरमें घुसो है 
(स०उ०)चार भुजाका आदमी (स° Fo) हम्बे सखी! दिया बारळे॥ 
_ दीपक गह दान WS भुजा चार प्रकट धरेउ 
देखत भई चङत ग्वालिन इत उतको हेरी। श्याम हृदय 


i 
जर 
A 
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(५०) नवरत्न भाष्य । 


` अति विशाल माखन दधि विंहु जाल मनमोहेउ 
दलाल वालकही बेरी। युवती अति भइ विहाल 
UT देखि अंकमाल सूरदास TY पाल डारेउ तनु 
फेरी । करसों कर ले लगाय महरि पगई लिवाय 
' आतँद उरमें न समाय बातहे अनेरी ॥ यशुमाति तू देखि 


आने आगहा छ छपान बाह्या गाह्ल्याइ कुंवर 


आने ह कि तरा॥ अबला म करा कान सहा इव RRI 
ह्याने अजहू जिय जान मान कान्ह ह ARI । दाप्‌ 


कहा घरउ बार दखत सुज भइ चार हाराहा धरात्‌ | 


करति दिन दिन को AT । दिखियत Ale भवन माझ | 
तेसोई तनु तेसी साँझ छलसों कछ करत फिरत Ae. 


रिको जठेरो। गोरस तनु छीटिरही शोभानाह जात 


कही मानों जल agaa उडगणपंथंफेरो । उरहन | 
नहिं देह काहि काहि तू इतनों रिसाय नाही ब्रजबासी . 


सुत ऐसी विधि AT 
वार्तिक अरी सखी तोय कछ AN के नाहि यह मेरो लालहिके 
[की कुँवरि पकर लाई तेरी हीये कपारकी फूट गई अरी बीर | 
मतो लाला ही को लाइथी बीचमे लाली होय गई तो में TITHE Il 


यशुदा निरसे कुमार गोपी वरणे विहार शूली श्रम | 


रूप मानों आनि कोउ हेरो। मनम बिहँसत गोपाल 


भक्तपाल इृटशाल जानकासूरदास चारत कान्ह करो ॥ | 


इति द्वितीय माखनचोरी लीला समाप्त । 
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रास विलास । (७१ ) 


अथ तृतीय माखन चोरी लीला । 
वात्तिक-अरी वीर ! कबहुँ हमारेहु भाग्य होंगे कि श्री ठाकुरजी 
महाराज हमारे घर आवेगे अरी वीर ! तू उनका भजन उपासना 
करेगी तो वो क्यों नहीं आवेंगे॥ 
सखीरी मोहिं हरि दरशनको चाउ । वा सांवरो 


सो प्रीति बाड़ी लाख लोग रिसाव। श्यामसुंदर कमल- 
_ लोचन अंग अंग नित भाउ । मूर हरिके रूप राची 


लाज रहे कै जाउ॥१॥ 

न कृवित्त। 

घेलु के चरेया मैया बलभद्र जूके नंद के ललैया तृ 
हमार घर आउर । दही इथ बहुत प्याऊं माखन घनो 
सो लाऊ मीठी मीठी तान नेक गाय के सुनाउरे। 
याछबे उपर कोटि काम वारि डारों मंद मुस 
काय सुख कमल दिखावरे ॥ मोर मुकुट पीताम्ब- 
र धारे दयासखी हिल मिल हिल मिल हिय रे लगा- 
उरे ॥ १॥ आयो कर सांवरे इन गलियों में रूम झूम 
साझ ओ सबेर कभी दरश देखाया कर॥ जायाकर य- 
सुना पुलिन रोज रोज प्यारे बांसुरी अनोखी यक लहने 
सुनाया कर॥ कादर कहे छायाकर नयनोंबीच मेरे आ- 


'यरूखा सूखाथाल हम गरीबॉका पायाकर । खायाकर 


€ 
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(42) नवरत्न भाष्य । 


समाया कर॥ २॥ चीरे की चटक ओ लटक रवि कुंड 


लकी Wel की मटक Alle आखन CAST! जा 


दिन सुजान गुण रूपके निधान कान्ह बासुर। 

तनु तपत सराउरे। एहो वनवारी बलिहारीह तरा आज 
मेरी कुंज आउ नेक मीठीतान AST । नंद्क क 
शोर चित चोर मोर पंखवारे वंशीवार सावळ तू मं 


« री गली आउरे ॥ ३ ॥ युगताक्षर ध्यान रहे जिनको 


तपसी तनु गारके खाक रमावे ART वेद न पावत 
भेद बड़े तिरबेदी नहीं गति पावे । स्वग Beg पातालह 
में जाके नाम लियेते सभी शिरनावे । चरणदास कहें 
ताहि गोप सुता कर माखनदेदे नाच नचाच ॥ 

. शंकर से माने जाहि Te चतुरानन चारों ही आनन 
गांवे । जो हिय नेक सुनी नहि आवत माते घूड महा 
रसखान कहावे। जापर देव अदेव मुजंगम वारत 
प्राणन वार न लावे। ताहि अहीरकी छाहरिया Sis 


oer oe 


यासर छाठप नाच नचाव ॥ ५॥ ब्रह्माहूक ध्यानम न 


[व PA एक क्षण शकर समाधि लाय ध्यान धरत 
गाठाह । RA आर खान जाका रान दिन धर ध्यान 
ध्यानम न आव PA तासा हतबाढाह । साइ है 


जन जाकी माया कोन आदि अंत ध्यानी ध्यानलाय । 


रहत सहत धूप जाडो R बहीनन्दवारो यशुमतिकोहु 
लारोकान्ह गोपिनको प्यारो नेक दधिकाज ठाढाह Nell 
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रास विलास । (५३) 


बंसी वारे तू मेरी गली आजारे । तेरे विन देखे 
कछ ना Ted ह डक Gel दिखलाजार ॥ चरणदास 
सुख देव दयासों मरो हि माखन खाजारे ॥ 
वातिक-(प्र ०) अरी ललता सखी (उ °) कहा कहो हो श्रीठाकुरजी 
महाराज (Ho ) गेयन पेसे आगेह वेर होयगई है भूख लगरही हे नेक 
माखन होयतो दीजो (३० ) आइये बेठिये विराजिये माखन लीजिये 
मिशिरी लीजिये जो चाहो सो लीजिये (०) अरी सखी! यहतो GI 
हे नेक ओर दीजो, लीजे-नेक ओर दीजो, अब एक बात पूछ लुंगी 
तब दूंगी, सखी पहले Fe पीछे एक बातके बदले दोबात पूछलीजो 
नहीं महाराज पहले पूछ लूंगी पीछे दूंगी. अच्छा खाते जायेंगे और 
तु पूछती जाय, अच्छो लालजी महाराज! यशोदा मया गोरी नंदबा- 
बा गोरे बळ्दाऊ भैया गोरे तुम केसे अंवियारी कोठरी के समान पदा 
इये, सुन संखी तेरी मा कारी तेरो बाप कारो तेरो भेया कारों तेरो. 


ताऊ कारो तेरी सासु कारी तरो ससुर कारी तेरो खसम कारा तू कस | 


चंदाकीसी उजरी पेदाइइ ह.जांउ महाराज अब नही इगो, अच्छा सखा 
देखलंगे,अरी विशाखासखी ! कहा कहा ही AISES महाराज 
अरी गेयन पेसे आये है भूख लगरही है नेक माखन हायत दाजा, अजा 
ठाकुरजी महाराज मेरी सासु साठि लादी गनक रख गइ है ASA 


Wa थोड़ी देदे; महाराज मेरी सासु लंडेगी, अच्छो ठगो यह सब 


माल चोरीमें जायगो, अरी चंपकलता ! कहा कहा हो श्राठाकुरजी 
महाराज ! गेयन पेसे आयेहें भूख लगरही हे नेक माखन हायतों 
दीजो, महाराज मेरी तो गाय उटक गई हे बछरा छूट TAM 


 औष्यारीजीकें पाससे लेआओ. अच्छो ठगो जो प्यारीजीक पास रु 


आगे तो तरो कहा एहसानहोगो, महाराज मने बताय दियो 
अजी श्री ग्रियाजी! कहा कहोहो लालजी महाराज ! Wa 
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(“2 ) नवरत्न भाष्य | 
पैसे आयेहें भूख लगरहीहे जो नेक माखन होयतो दीजो, आइये 
बेठिये विराजिये माखन लीजिये मिसरी लीजिये जो चाहिये 
सो लीजिये ॥ 


राधासों माखन हरि माँगत। ओरिनके मटकी को 


चाख्यो तुम्हरो कैसो लागत ॥ ले आई दषमावुनदनी 
सदलोनी है मेरी ॥ ले दीन्ही अपने करसों हरि झुख- 
खात अल्प हँसि हेरी । सबहिनसों मीठो यह दधिं 


यह मधुर सुर कहउ सुनाई | सूरदास प्रभु सुख ST 


जायो ब्रज ललना मनभाई ॥ 


वार्तिक-अजी प्यारी जी नेक और दीजो ? अब नाचोगे गावोगे | 


_ तब मिलेगो, अच्छो प्यारीजी ॥ 


आज नटवर नाचत संगीत ॥ विविध भात गत नई 
नई बजत मदंग सरस भेदनसों तक्रिट धुसकिट | 


तकिट तकाकिट, तकिधिलंग तक धुमकिट धिधिकिट 


AC AO 


धा धिधिकट धाधिधिकट, किटधा किटधा थेई थेई । 


_ तापर पगनूपुर घुनि बाजत थिर fac थिङ थिङ निङ 


_निङ निङ निङ निङ निङनिङ फिर चितवत आनन्द 


मई । अवलोकन मुसकान परस्पर दिग दिग दिग 
तान तान थोदेग दिग दिग तान तान थो दिग तान ' 


दिग दिग दिग दिग थेई थेई ॥ ८८॥ 


अबनेक गेयो तो सही, जो हुकुम श्रीप्यारीजी॥ . 
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रास विलास । (५५) 


साँबरो मुरली अधर धरे । रृत्यकरत छुम छननन _ 


नननन नटवर वेष करे । सॉवरो मुरली अधर धरे । 
सारीगमपर्धानेसा धा धा धा धा निसा पा मा गामा 
TAL गा गा गा गा गरे । सॉवरो मुरली अधर घरे ॥ 
नृत्य करत BA छननननननन | नटवर वेष करे॥ 

वातिक-जय्‌ जय श्रीठाङुरजी महाराज ! बहुत अच्छो गायो, अब 
आपप्यारीजी गाइयेअच्छो॥। O 

FAULT णुणियन गाइये चतुरंग रस णुणियन गा- 
इये॥ गाइये AMA सबनके आगे बड़े गुणनकी बातरे। 
चतुरँगरस युणियनगाइये ॥ सारी गमपधनिसा स स 
स मगा रेसा सारी गा मा पा रे सा ऐ चतुरँगरसगुणि 
यनगाइये ॥ 
वार्तिक-जय जय श्री प्यारी जी महाराज! खूबगायो, 

इति तृतीय माखन चोरी लीला सम्पूण । 


अथ चतुर्थं माखन चोरी लीला। 
वार्तिक-अरे मनसुखा मनसुखा ! ओ लालजी महाराज ! अरे इते 
आइयो, कहा कहोहो श्रीठाकरजीमहाराज | अरे सारेसुन एकबातकह 
हें, कहो श्रीठाङुरजी महाराज ! चोरी करने चलेंगे, धासारे यह बात 
तो मेरे बाप दादा से नहीं हुई अब जो करेंगे तो याम कहा होय है 
अरे सारे बड़े बड़े माल चुरावेंगे खायँगे फूल फूल के कुप्पाहोयँगे 


'पिटे तो नाहे, अरे सारे हाथ आय गए तो पीटेह जायें तौजा | 
सारे हम नायें जायें हे, अरे चलसारे पीट नॉयजायगो तो पहलेवट . 
करले; अच्छो सुन सारे, अरे नोबटकरेंगे आठ हम लगे एक ae 
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, (५६) , नवरत्न भाष्य । 


देई गे, जा सारे हम नाइजायहें, अच्छो सारे, तू करले, चार वटकरेंगे 
साढ़े तीन मैं ढूंगो आधो तोक्‌ देंगे, जासारे, अच्छो नायँ जितनोमों 
सों खायो जायगो उतनो खायलोंगों बाकी बचेगो तो लडकेबालों ' 
को लेतो आउंगो.अरे तेरे SSH बाले कहां हे!यह सब बेठेहे, अच्छो | 
` पहले देख आ सखी सोतीहे के जागतीहें, अच्छो महाराज ! काना ' 
वातु तू । कानावातु तू, अजी श्रीगकुरजी महाराज ! कहाकहे है रे 
अजी श्रीठाकुरजी महाराज सब सखी aide तो. अब चल 
छीं-अबतों ना जाउँगो, च्यों सारे, छींक हुई हे, अच्छो सारे फिर देख 
आ; दिर फिस मैंयटेंय 24 gt, अरीसखी देखतो घरमें कोनहे | 
ओर कहा गिरोह, - अरी वीर कछु नाय है सेवाङुंजको नकटा | 
बंदर होगो, सारी सेवा कुंजको नकटा बंदर नाय है होतो तेरो | 
खसमहू TH बिडांग धक बिडांग हो हो हो, अरे सारे का भयो हे | 
श्री ठाकुरजी महाराज कछु पूछो नायै, अरे कहुरे धक बिडांग २ 
मरे पीछे पर गई हे, अच्छो सारे फिर देख आवः अच्छो महाराज 
टर फिस भय २अजी श्रीठाकुरजी महाराज, महाराज । बडो भारी : 
शकुन AIRC, पहले जो में गयो थो तो वायें ओर से एक तीतरी | 
याँ कह रहीथी कि पिटेगो २ मेने Ba मतो नहीं पिटोंगो तूही | 
पिटेगी फिर में जो सुर साधिके गयो तो दहिने ओर से एक तीतर यों 
बोले है फतेह फतेहे, मेंने जी में यों कह्यो कि मेरीतो सदाही 
की फते है, तोसारे चल, अच्छो चलो, FAFA, अजी श्रीठाकुरजीमहा 
राज! में तो नाय चलोहूं, च्या सारे, यह जो तुम्हारे पेरकी पेजनियां. ' 
बाज ह तो इनकी आवाज सखियनके कान में पड़ेगी सखिया 
ae 4 उठेंगी पकड जाउँगो तो पिटोंगो इनको पहले उतार डारो, 
` सारे दवाय खखौं गो, अच्छो चलौ । 
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रास विलास | Cae) 


माखन की चोरी रे देया माखन की चोरी Te 

या०। तुम करन लगे चित चोरी रे देया माखन की 

चोरी रे । तुम करन लगे बरजोरीरे। माखन की चोरीरे ॥ 
समाजी वचन | 

कावित्त-सखी कोई कहे नेक लाला नाचमेरे आगे 

नोन मिली छांछ इंगी अच्छी सी छुआरके । भोर भयो 


वाक गया वासा मासा वरसय धींगी सी गूजारियान | 


आय al WAS | खिके सब तोड डारे वासन्‌ सब 
फोर डारे दूध दरकाय दियो बदरा बोलायके | नंदरा 
नी Fatal कछ FS सकुचानी AIA धाय 
लियो मूंडपे चढ़ायके ॥ २॥ 

योगी जन जाको ध्यानधरें तपसी वन जाकर भस्म 


रमाव॥ ARE वद लह नाह भद न शष सहन सा काह , 
आवें ॥ स्वगे मृत्यु पाताल लोक जाको ध्यान धरें सो ' 


ध्यान न आवें। ताहि अहीरकी छोहारियां चरुआसर 
छांछपे नाच नचावें ॥ रेदेया माखनकी चोरीरे तुम कर 
न लगे बरजोरीरे माखनकी BCT | तुमसीखेहो वर 


न्क 


जोरीरे माखनकी चोरीरे। देया माखनकी ATT 


दाहा॥ योग ध्यान आने नहा, यज्ञ भाग ना लथ। ताका 
` ्रजको गोपिका हासे हासे माखन दय ॥ दथा माख- 
नकी चोरीरे तुम करनलगे बरजोरीरे माखनकीचोरीरे N 
वात्तिक-अरी सखी! कहा कहे हे सखी, TA कछु भाड गिह, अरा 
सखी देखले; अच्छो सखी. अरी सखी, कहाभयो। सखी मरो तो घर 


É ’ a 
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(पट) नवरत्न भाष्य । 


लूट गयो, केसो, जितने दूध दहीके भाडे हैं फूट गये ओर दही दूधकी 
कीच मचरहीहे, अरी सखी मेंनेतो संतोष करलियो, संतोषी सदा 
सुखी, अरे लाला मनसुखा तेने दहीको दहीखायो भांडे कहा कियो 
अरीसखी | भांडेतो पेटमें गये, अरे दरिद्री तेने ASA खाय डा 

अरीसखी | जितनो तेरे माखनमें स्वाद नहीं आयो थो, STAT भाडा 
में स्वाद आयोथो, सो सखी याहीको पकरले अच्छो सखी, ऐस! 
मनसुखा भोरो हे जो तू पकर लेगी “पकड़ गयो अच्छो अब दे दे, का 
सखी 'मट॒का' केसे सखी' 'गटुका' अरेदारीके AST, अच्छो सखी 
नेक सोय रहेने दे, अच्छो सोय रइ, अरे उठ मनसुखा भोर होय गयो 
हे राम राम जपना पराया माल आपना, २ लाव सखी मेरी काठकी 
माला मारे भजनके ढेर करों; अरे दारीके पहले मटुका देदे, अरी 
सखी वही बात बतादे, कोनसी. अरी सखी तू कहती नहीं थी कि 
आउ लाला मनसुखा २ तोसों एक बात कहूंगी. अरे दारीके मने 


कहा कह्यो थो, अरी सखी तेने नाँय कह्यो थो आलाला मनसुखा २ 


अपना Slel बहनका सगाई Kell सा करद. एसा छल हना, 
सुन सखी ! डानयाम चार हिस्सा खूबसूरती है उस म साढे तान 
ता महू आर आध म सारा ZAN ह. अर दाराक मटका द द 


A 


` अजी सब भाइयों लोगो देखियो तो सही याके यहां व्याह सगाई 


मत कीजो याक यहां सगाईम तो चोटी द * हैं ओर व्याहमें गलो 


MAG अर दारीके अपन [हमाइता का बोलाव, मरा हिमाइतेन 
त तूही ह. अरे दारीके ठाकुरजीको बोलाव. अजी श्रीठाकुरजी 


महाराज २ अर कहा Hee मनसुखा ! अजी ठाकुरजी महाराज वोजो 
व्रसानं WAT माखन चोर २ खायोथो सो मेरी चोटी बाँधरही 


ह ता सारम कहा करू, अर सारे छुड़ायलं यहां Bed विद्या 


ANN 


इोरही ह ता सारे छूट आव अपने बळसे बडो चोर चोरके माखन. 
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रास विलास । (५९) ' 


खायोहे, तेरी नानीको खायो है, सारे मैंने जो पहले कह्यो थो मैंने 
नाये कह्योथो मेंनाय चलों गो; अच्छो सखियाओ याको छोडदेव 


. अपन मटका रूजाव ॥ इतिश्री चतुथ माखन चोरीलीला सम्पूणा॥ 


अथ पाचवा माखन चीरी SIS 
वात्तक-अरीसखियो नंदगाम वरसाने होडिळवालियो भें 
परिक्रमाको जाऊ हूं नेक मेरो घर दिखेरेहो, अच्छो सखी जो कोऊ 
आंवैगो वाको मने ना करोंगी; अरी दारियो ऐसो ना कीजो जो कोऊ 
आवे वाको आवने मति दीजो. अच्छो सखी वेसेही करोंगी ॥ 


त्रजवानेता वन करने कूँ जाई ॥ श्रीयमुना बिश्रांत 
नायक नीके नेमनिवाई ॥ मथुरा देवी दरशन करके. 


मानसीं गगा न्हाई ॥ परमदयाळ आदि बदरी साकरी 


` सोर में आई ॥ ३॥ कामा काम कामना पृरण यह 
वन अति सुखदाई ॥ बरसाने वस नंद गामको कोकिला 


दाहिने लाई ॥ ४ ॥ बट संकेत खिद्रवन वसकर लीने 
चरण पुजाई ॥ शेषनाग छाया हारे दरशन जहाँ पोटे 
यहुराई ॥ ५ ॥ खेलन वन ओर चीर घाट पे नंदघाट 


` दरशाई Za भांडीर सकल वन मानसरोवर 
न्हाई ॥ ६॥ कर विश्राम लोइवन बस कर बलदाऊ 
प्रसाई ॥ गोकुल ओर महावन कीन्हो नारदह ना. 
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गाई॥ ७॥ धन धन मथुरा धनि टंदावन “न्य यशोदा 
माई॥ जिनकी महिमा को कवि वरणे पगट कुवर | 
कन्हाई ॥ ८ ॥ बारा वन ANG उपवन छाला गाय | 
सुनाई | सूरदास भगवत सरास चर्त च्रणूनूस लाइ ॥ 
वार्तिक-सखी वचन श्रीठाकुरजीप्रति-अजी श्रीठाङुरजी महाराज | 
कहा कर रहेही, अरी सखी कछु नायँ कर 'ह्योहों दहीमें चीटियां है गई | 
सो निकारि रहचोहों ? अच्छो महाराज ! तुम्हारे सुखाराविद म दही | 
केसो लग्यो है; अरी सखी वंदरों ने छीके पर सों जो दही. 
गेरो वाकी छींटी पडगई. अच्छो महाराज! सुख में केसी दही 
कीसी वास आवै; अब महाराज मेने आपको पकड लियो है | 
अब में आपको नहीं छोडोंगी आपको बाँचांगी, अच्छो सखी | 
बांध, अरी सखी तोको हाथ बांघनो आवतो नही में तोको बांधिके 
देखाऊं हूं. तब सखीको हाथ बांधि अच्छी तरहसे माखन खायो | 
इतने मै सखी परिक्रमा करके आई ॥ ४ ॥ | | 


NA 


दाति पाचवी माखन ASIST समात | 


अथ उराहना लाला | 
वार्तिक-अरी सखी! कहा कहै हे, अरी वीरचलो श्रीटाकुरजीकेद्रशन 
कर आवे ओर यशोदा मेया पे उरहिनों दे आवें? हम्बे वीर चलो, | 
अरी यशोदा २ यह कान हे मेरे पिछवारे पहरुआसी दे रही हे! हम्ब | 
वार ! तेरे पिछवार तो नायहूं होतो तेरे अगवारे, कहु बीर कहा कहें 
हे! अरी तू अपनो गाम ले हम नाये रहें तेरे गाम ! च्या वीर! सुनु- | 
रागदश | 
रानीज लीजिये यह गाम। . 
टेक ॥ एजी दीजे हमको विदा राम रामहे जॉ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah - 


हानि eee — 


=- 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


रास विछास (६१) 


हमारी॥ वस हैं अनतहि जाय बात लखि लई तिहारी॥ 
AJIRI नहा करते हां सुतका देह पठाय ॥ तीस 
दिनाकी बात अहो कही केसे सहिये जाय ॥ रानीजू WU 
मेरे RRA बसी गाम काहेकी छोरो ॥ श्याम आफ्नो 
जान मान लेह मेरो निहोरो ॥ कहाजु तुमसों ga 
Fel मोसों कहि समझाय ॥ में नहिं जानू बात कछु 
HEY सोगंघखाय ॥ ग्वालिन गामको मति छांडो॥ २॥ 
काल्ह तीसरे पहर श्याम गये भवनन माहीं ॥ कीनों 
जो कछ ज्यान आवत Gaal कहि नाहीं ॥ बछरा 
खोले खिरकसेहो ATARI नहिजाय ॥ सखाभीरले 
पेठो घर वह इध दहीको खाय ॥ रानीजू० ॥ ३ ॥ 
कितनों खायो दही इध लेओ करलेखो ॥ एजी चोगण्‌ 
नोगुण सोणण गोते लेड विशेखो ॥ मांटभरे दधि दूधके 
चाखत FA नाहि ॥ वडी भली यह बात जो वह पावत 
तुम घर जाहि ॥ ग्वालिन ० ॥ ४॥ काहेकूं घरक्षिय जो 
लाँकहँ मिले परायो ॥ अपनो सुंदर माल काहपे जात 
लुटायो ॥ आप खायतो Asal मरकट देत खवाय । 
वे नहिं कोई चाखही तो देय भूमि दरकाय॥ रानीजू०। 
॥ ५॥ ऊंचे Bee धरो क्यों नहीं इध दहीको 
बीच अँपेरे सुघर ग्लालिनी मनकरि नीका॥ रखवा 
रीह कीजिये हो अपने घर ब्रजनारि ॥ बरजो क्या नाह 


SAMA तुम अब कहा कहो पुकारि॥ ग्वालिन२॥६॥ 
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Cer): नवरत्न भाष्य । 
एजी ऊखल पीठा धरे चढ़े Be मटकीको ॥ दूध 
दही नवनीत खवावत खाततहीको ॥ मणिमय भूषण 


पहरके करत अँधेरो छीन ॥ कहांधरे हम बालकनवा 


पकरत हम दीन ॥ रानीजू० ॥ ७ ॥ अबलेओं कर 
पक्र करूंगी जतनजु याको ॥ अपने घरही जाय 
सदा रहियो तुम ताका ॥ आज जानदह ग्वालिनी 


FPN “A 


mA हों जुचिताय ॥ अब नहिं चोरी SOT तुम रहो 


जु धीरज लाय ॥ ग्वालिन० ॥८॥ बोले लालन माय 
नहीं जानत गुण FAIS लगावत दोष कहाँ में 
कारन उनके ॥ कितमें है इनको जुधर में नहिं जानत 


माय ॥ उनमादीयोही फिरें यह तनक नहीं सरमाय- | 


॥ रानीजू> ॥ ९॥ गई ग्वालिनी घरन सबेरे पकड़े 
लालन ॥ अब कहाँ जै हो छूट बजावे TAT गालन ॥ 
taB कियो दृगन रहि गई मीडत पान ॥ गुण 
मंजरी मनह लियो नागर चतुर सुजान ॥ १० ॥ 
अपनोगांव लेह नन्द्रानी ॥ टेक॥ बड़े बापकी बेटी 
ताते एताहि भले पढावति बानी । सखा भीर ले पेठत 
RA आएखायतो ARA में जबचली समूहे पकरन 
तबके गण कह कहिये ॥ भाजि गयो मोहिं इरि 
` देखकर म॑ घरपोढी आई ॥ होरे होरे बेनी गहि पीछेसों 
बांधे पाटीलाई ॥ २॥ 
( य० व° ) अरे लाला ये का कहे हैं॥ 
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रास विलास । ( 
स ६३) 


(He व० ) FANN यांक गुण मोसों इन मोहिं 
लयो बुलाई | दधिमें परी सेतकी चींटीं मोपै सबै 
कट़ाइौटहल करत Aes घरकी में यह पतिसंगले सोई॥ 
सूरवचन सुने हसी यशोदा ग्वालिरही मुँहगोई॥ 
( ग्वा० 4० ) अरीवीर जो तू ढोटा की पक्ष करेगी तो इम गारी देंगी ॥ 


(य° Fo ) अरी गारी जनि दीजियो गरीबिनीको . 


जायोहै ॥ यतो यतो ज्यान कियो सोती मोसो आन 
Tl दहीको मटाकिया ले अंगनामें आन धरी तोल 
तोल लीजो जाको यतो यतो खायो हे ॥ गारी जिनि 

जियो गरीबनीको जायोहै॥ दश कातिक नोमाघ 


RIN सन बड़ा सुरत फळ पाया॥ मूरदासया कहाते 


.. यशादा बारबारबतायों ह ॥ | | 
वार्तिक-( ग्वा०व०) अरी वीर्‌ःतू दही के बदले दही देदेगी, दूधके 
बदले दूध देदेगी, GANS बदले लेहगां, फरियाके बदले फरिया 
देदेगी, चोलीके बदले चोली देदेगी, यह तो तू सब देंदेगी अरी 
वीर ! यह जो मेरे कोमल कोमल से बदन चाटे हैं याके बदले 
क्या देगी जब में अपने बापकी जब जहां जहाँ उसने मेरे एक 


एक जगह चांखो है में चार २ बार चोंट्ळूंगी ( य° Fo ) अरी | 


वीर एसो ना कीजो- 
रेखता। 
सुनिये यशोदाकानदेअरजीयहीहमारी । SAB 
डिजायंत्रजकोमरजीयहीतिहारी ॥ नितघाटबाटनट 
खटजेहरझटाकपटके ॥ बहियांमरोरेझटपरछातीसों 
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(६४ ) नवरत्न भाष्य। ` 


हारझटके ॥ करकोपकरकन्हाई प्रंघटसँभारखोले ॥ 
ठोहीसाकरलगाकेरसकीसीवातबोळे ॥ निजद्दष्टिवाणक 
रके भोहें कमानताने ॥ चोरीसिवायरसकेअरुवोक्छ 
नजाने ॥ कोईससीअकेलीघरमेंबगरमें पावै ॥ कसके 

शरीरमसकेचोटैंदयानआवे ॥ हमवारवारठमपकरती. 
“gee ॥ तुमनेदयाहमारीकवहनहीबिचारी । 
कीजेकृपासितावीहमगोपकीकुमारी ॥ दोजानेकासदंखू 
_ केसोहे रसिक विहारी ॥ 
` ब्रज में केसे बसेरी माई ॥ आस्ताई ॥ जहँ नित 
ग्रति उत्पात करत है तेरो कुबेर कन्हाई ॥ भोरहि म॑ 
gaa अँगना में अचकहि आय जगाई॥ उठरी सखी 
तोहिं हारे पे टेरत कोऊ एक लुगाई ॥ में तोहार पे 
देखन निकसी कोहै कहाते आई । पीछिते इन घर 
भीतर सों सांकर तुरत लगाई॥ में बाहर ये भवन माहिं 
मन मानत धूम मचाई ॥ वासन फोरि तोरि सब Bis 
दधि गोरस दरकाई ॥ यह कोतुक सुनिके ब्रज वनिता 
- निरखन को सब थाई ॥ हसि हासेके माले aaa 
मोसों कहा लीला फेलाई ॥ भाँति भाँति की बोली 
बोलत जो जाके मन भाई WH अपने मन HE नारायण 
यह कहा कुमति कमाई ॥ 

( ग्वा०व० ) अरी यशोदा (य°्व°) कहा कहे है वीर (ग्वा Fo) 

तेरो लाला मेरे घर गयोथो ( Fogo ) इम्बेतेरे घरमी TAA ॥ 
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रास विलास । . (६५) : 


` __ तैरोरी कन्हेया बलको भैयारी यशोदा मैया आज 
| मरे घर आयार सया ॥ दधि मेरो खायो मटुकि मेरी 
` फोरी रहयो सहो दरकायोरी मैया ॥ जो वरजो तो 

आँख दिसावे नेको नहिं सकुचायोरी मैया ॥ सूरदास 
कबल निवह म॑ पूत अनोखो जायोरी मैया ॥ 

(Ee Fo) अरी मैया अभी याके घर गयो है (य° व° )च्यों 
लाला खायाई- 

(क०व० ) मेयारी में नहिं माखन खायो ॥ भोर 
भयो गेयनके पीछे मधुवन मोहिं. पठायो ॥ चार पहर 
वशीवट भटक्यो साँझ भयो घर आयो । मैयारी भें 
नहि माखन खायो। में बालक बहियन को छोटो छींको 
` केहिविधि पायो ॥ 

( य० १० ) अरेलाला तेरे झुखमें IN- 


` (He Fo ) ज्वाल वाल सब वैर परे हैं बरबश मुख. 


लपटायो ॥ तू जननी मनकी अति मोरी इनके कहे 
= पतियायो। यह ले अपनी कारी कमरिया बहुतक नाच 


नचायो। सूरदास तब हँसी यशोदा ले उर कंठ लगायो ॥ 
ald उराहिनो माखनचोरीलीला सम्पूर्णा ॥ 


अथ यमलाजुन लीला ॥ 
3 अरे लाला मोका दषिविलोवनेदे- _। e 
दधि केसेके बिलोवे कान्हा गहि लीन्ही हे मंथानियां ॥ 


` छोटे छोटे हाथ पैर छोटीसी अंणुरियां ॥ छोटे छोटे 
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' (६६) नवरत्न भाष्य । ` 


पकेट 


पग धरें छोटीसी मुजनियां ॥ छोटे छोट बाल सोहें | 
छोटेसे मुखारविंद नाकमें बुलाक सोहै पेर पेंजनियाँ॥ | 


सूरदास हरिके गुण गावे ऐसे नदरानया- | 
(ग्वा०व०) अरी यशोदा तेरो दूध उफनाय रह्यो हे! हम्ब वीर ! 


GE. अरे लालाने सब WAT फोर SAT है( य०व० ) अरेदारीके 
He पचासी वषका माट फारडारया- 

ऐसी रिसमें जो धरिषाऊं ॥ टेक ॥ कसे हालकरों 
धारि हरिके तुमको प्रगट दिखाऊं। सँट्या लिये | 
हाथ नँद्रानी थरथरात सब गात | मरिबिना आजु जो 
छांडो लागे मेरे तात | यहि अन्तर ग्वालिन यक औरे | 
घरे बाह हरिल्यावति। श्रुकुटी मोरि मिरोरि गात निज | 
रिसक रोष जनावाति ॥ भली महारे सूधो सुत जायो . 
जानि जननि अभिलाष | सरश्याम भुजगहे यशोदा 
अब बांधों कहिभाष्‌॥ १ ॥ बांधा आजु कवन तोहि छोरे॥ | 
` टेक॥ बहत लेगरयो कोनी मोसों THA रज्ञ ऊख | 
सों जोरे । जननी अतिरिस जानि बँधायेचिते वदन 
लोचन ASA रे । यह साने बजयुवती सब थाई कहति | 
` कान्ह अब क्यों Ale AN | उखलसों गहि Tiley यशोदा | 
मारनको सांटी करतोरे । साटी देखि ग्वालि पछितानी ' 
 विकलमई जहाँ तहँ मुख मोरे gag महारे ऐसी न | 
. JAA सुत बांधति माखन दावि थोरे । मरश्यामकों 
बहुत सतायो चूकपरी हमते यह भोरे ॥२॥ RER तू 
बड़ी कृपिणि री माई । दूध दहीहे विधिको दीनो सुत 
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देनेवारी हुई पहले तो रोज २ उरहिने 
APNE GS ( ग्वा०्व०) अरी यशोदा 
` (यन्व०) अरी TR याही 
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रास विलास . (६७) 


डर धरत छिपाई | बालक बहुत नहींरी तेरे एके कुवर 
कन्हाई । सोऊ तो घरही घर डोलत माखन खात 
Wg । ड बस पूरे पुण्यनते तें बहुतै निधि पाई | ताहके 
at पीवेका कहाइती चतुराई | सुनह न वचन चतुर 
AN यशुमाते नन्द Gals | सूरञ्यासको चोरी 
के मिस दखनको यह आई | कमलनयन मानके 
कारण बाधे GIS लाई। जो संपदा देव घुनि हुल्लेम 
स्वपन्यहुँदै न दिखाई । याहीते तू गर्व भरीहे घरबैठे 
निधिपाइ | तब काहूको ga रोवत सुनिके दोरे लेति 
हियलाई | अब काहे RÈ लरिकासां करति इती जड- 
ताई | बारंबार सजल लोचन मार रोवत कुँवरकन्हाई॥ 
वातक-( खा०व० ) अरी यशादा तू छाढाका छाडदयता तर| 


ANNAE 


| सुकसान किया हो सो मापे स लेले ( य° Fo )जाउ दारियो बडी 


i लातीथी अब बोलती हो 
में तो नहीं मानोगी छोरदेगी 
गो हें जो छोरे ॥ 


A NA 


ACU बालजाउ छारता तरा साह ब्वाई । जा 


A 


— मूरति जल थलमें व्यापक निगम न खोजतपाई। सो 
` यशुमति अपने AMAT दे करताल नचाई॥ सुरपालक ' 


सब असुर संहारक ।त्रेसुवन्‌ जाह डराई | सूरदास 


। प्रभु की यह लीला निगम नेति नित गाई॥ ३ ॥ 


ऐसी रिस तोको नँदरानी । भली बुद्धि तेरेजिय 


उपजी बड़ी बेस अब मई सयानी। ढोटा एक भयो 


In Public D , Chambal Archives, Etawah 


EE. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(६८) नवरत्न भाष्य 


PAE करि कान कोन कर वर विधिहानी । कमं धर्म 
करि अबले उबरेउ ताको मारे पितर दे पानी। को 
निर्दयीरहे तेरे घर को तेरे संग IS अब आनी । सुनह | 
सूरकहि कहि पचिहारीं युवतीसब घरन विरुक्षानी॥४॥ | 
ZONA कहि TANS सुनायो ॥ टेक ॥ प्रातहिते | 
तुम्हरो लघुभेया यशुमति Saw वाधि लगायो । | 
काहके लरिकहि हारे ANS URS आने रोवत गुहि- | 
रायो। तबहाते बांधे हरि IS सो हम तुमको आनि | 
जनायो | हम बरजी इरज्यो नहिं मानते युनतहिं बल | 
आंतर छ धायो। सुरश्याम as Sas हिंग माता 
डर तनु अतिहि त्रसायो ॥ ५॥ यह युनिक हलधर तहँ 
आय। दाखि शयाम उखल्सा बाँधे ॥ तबहीं दोउ लोचन 
भरि आय। म बरज्या कह बेर कन्हया भली करी | 
दाउ हाथ बधाय । अजहू छाउहुगे लँगराई दोउ कर | 
जार्‌ जनान Y आयो। श्यामहि छोरि मोहिं बरु बांधो | 
Mead शकुन AS नहि पायो । मेरो प्राणजीवनधन | 
कान्हा [तनक शुज मोहि बधे दिखायो । सातासां ' 
कहा करा ।ढठाई शेष रूप काहे नाम घुनायो। सूरदास | 
तब कहाते यशोदा दोउ भया ठम एक हैं आयो॥ ६॥ 
_ (aa) अरी मेया तू मेयासी लगे हे नहीं तो में शेषावतार | 
' एक फुकारम प्थ्वीको भस्म कर डारों ॥ 


` निराखे शयाम हरूधर सुसकाने। को वांधे को छोरे 
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रास विलास । (६९ 


Saas 


येई शेष सहस मुख सुयश बखाने । यमलाअर्जुन 
[रि उधारण कारण करत आप मन माने ॥ 
(aeae ) अरे लाला तोकों कोन ब पनवालाह आर कान 


छोर राह म WE तूने यह यमलाजुनके उद्धार करनेके 


FRESE > SE Ei El EE FE 


लिय बचाया ई सा इनका उद्धार करू ॥ 
७९ सहारन भक्ताह तारन पावन पतित कहावत 


सुरदासप्रहु भावभक्तके आतिसाति यशुमति _ 


हाथ [बकान्‌ हार चंतय यमला अजुन तन्‌। 


अवह आजु Selle उडाराय दा७ ६ मरानेजजन इन 


ed खुजा TATE अब विलम्ब नहिदाऊ। परशकरा 


द तरह राऊ सुनेवर शाप Weta ॥ यंसुकुमार 
| बहुत इख पाय सनकादक सुतचारा । सूरदास 
' ग्रु कहत Ale मन करबन्धनं निरवारों ॥ < ॥ 
` [बाह श्याम एक बुद्धि उपाइ । Gaal गश वरन जब 
' अपन ग्रह कारज जननी अट्काइ | आपु गय यमला 
` अजुनतर प्रशत पात उठ झहराई । दय [राय 


घराणदाउ तरुवर 6 कुबरसुत प्रगट आई | & कर 


' जोरि करतदोऊ स्तुति चारि भुजा तिन्ह प्रंगट दिखाई। 


सूर धन्य ब्रज जनम लया हार परणांका आपदा 


AMEN ९॥ धनिगोविंद धनिगोकुठ आये ॥ धनि 
धनि नन्द धन्य निशी वासर धनि यशुमति जिन गोद 
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' खिलाये॥ धनि वह बालि केलि यमुना तट धनि वन 
सुरभी इन्द चराये qA यह समय धन्य ब्रज | 
वासी धनि धनि वेणु मधुर छुनेगाये ॥ धन्य सूर्‌ | 
ऊखलतरु गोविंद हमाह हेतु थाने खुजा बधाय ॥ १० 

वातक-अरे तुम PAS? महाराज हम कुबरक अनेहः तुम्हारी 
नाम कहा हे! मेरो नाम नळलकूबर याका नाम माणयाव ह. आर तुम 
जड क्या होगये! महाराज एक समयक विषम हम दाना जन जलने 
अपनी२ अप्सराआंक साथ नंगे जलक्राडा कररहंथ आर आनार्द 
मान भजन करत २ हमारा आर निकस हमने उनका AR NAP 


कछु ख्याल नहीं कियो तो उन्होंने आनकर हमको शापदिय 
तुम्हारी जडबुद्धि है सो तुम जड हो जावोगे, महाराज ! हमने हाथ | 
जोडके FA जो तुमने शापदियो सो ता हमारे मस्तकपर 
पर हमारो उद्धार केसे होगो तब उन्हो ने कह्यो तुमजाकर नंदके | 
ऑगनमें वृक्षहो जब नंदके यहां भगवान्‌ अवतार लेंगे तब वह | 
तुम्हारा उद्वार करेंगे सो महाराज उन्होंने तो हमको शाप दियोथों | 


पे हमको वरदान होके लग्यो ॥ 

स्तुतियमलाजुन ॥ 
छद हारंगा[तका ॥ | 
अनुसारि अस्तुति युगल प्रेमानंद मगन सन्मुख खरे | 
' जय जय भगंत हित सगुण सुंदर देह धारि ध्यावत 
हरे जो रूप निगमन नोति गायो बुडि मन वाणी परे | 
सो धन्य गोकुल आय प्रगटे धन्य यशुमति उरधरे ॥ 

धन्य ब्रज धानि गोप गोपी गाय दधि माखन मही । 
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| रास विलास ae (७१) 
धन्य गोविंद बाललीला करत माखन चोरही ॥ 
धनि धनि उरहनो देत नितउठिधन्य अनख बढावहीं। 
धनि सो जननी बाधि राखति जाहि वेद न पावही ॥ 
धन्य सो तृण जासुको रु श्याम सुजन वैधायऊ | 


` धन्यसो तरु जातु ऊखल धनि सुजन गढ़िल्‍यायऊ ॥ 


` इम्बे बीर! देख तौ बढ़े २ पुराने वृक्ष गिर पड़े हे, इवे! ना नंद 
` बाबा घर में हैं यशोदा मैया ने लालाको बांध खखोथो (Hee) _ 
'नंदबाबा २ देखो लाला को ऊखळमें बांचो है (न° व० ) अर 


धन्य ऋषि धनि शाप दीन्ही अति अनुग्रह सो कियो। ` 
जासु शिव ब्रह्मादि इलंभ नाथ तुम दरशन दियो ॥ 
अब्‌ छृपाकारे देह वर प्रथु चरण पंकज मति रह्‌ । 
जहां जन्महि कम्मवश तहं एक तुम्हरी रति रह । 
दीनबंधु कपाळ सुंदर श्याम श्री ब्रजनाथज | 
राखिये निजशरण अब प्रस कारय हमाहि सनाथज N 
दो*-बारबार पद नायशिर, विनती प्रसाई सुनाय । 
ग्रेममगन निरखत वद्न, इष्‌ सहित दोउ भाय ॥ 
अरे हम तुमे बहुत प्रसन्न हे मांगो जो तुमको चाहिये। महाराज 
यही मांगते हे यह जो नेत्र हैं सो आपकी माधुरी मूर्तिको दरशन 


किया करें ओर हाथ हें सो आपका शृंगार किया करें ओर पैर 


आपकी परिक्रमा किया करें (जावो हमने तुमको दियो ) 


| सो०-साध साधु कहि नाम, मक्तिदान तिनको दियो । 


बिदाकिये घनश्याम, हषिं गये निज पुर युगल ॥ 
(qo व°) अरी यशोदा देखो तो लाला को कहा होय गयेहे 


A) 
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७७२) - नवरत्न भाष्य । 


महर कहा तोकों होय गयोथो ( य०व० ) याने मेरो पचासी वरसको | 
माट फोर डारो है ओर TAH घर जायहै, इम्बै | माटके लिये बांधो 
है. तेरी पचासी वरस येऊं गये ॥ a 

अब घर काहके जनिजाह ॥ टेक ॥ तुम्हरे आजु 
कमी काहे की कत तुम अनतहि खाहु। जेर जेवरी जिन | 
` तुम बांधे बरे हाथ महराय॥ नन्द मोहिं अतित्रासतहें | 
तू बाध कुवर कन्हाय । बलि जाऊं अपने SRA | 
छोरत हे तब श्याम । सूरदास प्र खात फिरोजिनि | 
माखन दघि तुम धाम N | 


इति श्रीयमलाज्जुवलीला ANAT ॥ 


अथ प्रथम स्नेह लीला । 

( कृ*व० )अरी तुम कोनहो ओर कहातुम्हारो नाम हे॥ । 
oe तू गोरी। कहां रहते काकीहे | 
बेटी देखी नहीं FÉ त्रजखोरी । काहेको हम ब्रज- 
तन आवात खेलते रहति आपनी पोरी । सुनति रहति 
श्रषणनि नँदढोटा करत रहत माखन दधि चोरी। 
तुम्हरा कहा चोरे हमलह खेलनचलो संगमिलि जोरी । 
सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनि se राधिका. 
भारा॥ ३ प्रथम सनेह SEA मन मान्यो ॥टेक॥ | 
नयन्‌ सन बातें हँसि कीन्हा गुप्त प्रीति शिश्ुता प्रग- 
टान्याखेलन ps आवह नन्दसदन ब्रजगाँव। . 
हारे आय टेरि मोहिं लीजो कान्हाहे मो नाव ॥ जो | 
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रास विलास । (७३) 


PRAI घर ER IRN बोलत सुनिये टेर । तुमहिं 
साह दृषभालु बबाको प्रात साँझ यक फेर। ay निपट 
दाखयत तुमको ताते करियतु साथ । सूरश्याम 

गर उत नागर राधा हरि दोङ मिलि गाथ ॥ २॥ 
agir [भासे HAC राधिका नन्दसहरिके आईहो । 


USA Ted AI कारे बोली घर हो कुँवर कन्हाई _ 


al खुन्‌त श्याम काकळ ele] वानी [निकस आते 
अतुराई हो ॥ मातासों. कछ कलह करतरहे 
SRI ।बसराइ हा 

वात्तिक-( कृ०्व० ) आरी मैया तू इनको जाने है यह कोन हैं 


(यग्वू० )ना! ( Hox ) अरी मैया कल में भूल गयो थो सो यह पकर : 


च 


' ले आई थी ( य०व० ) हम्बे! आ बेटी बैठ जामेया सो कहा शरम 
( {eGo ) अच्छो मैया बेठु हू- 

मेयारी तू इनको चीन्हति बारबार बताइही । AY 
नातीर काल्हि में भूल्यो बांह पकरि ले आई हो। अवतो 
इहां QE सकचतिह्‌ में देउँ ale बुलाई हो । 
सूरश्याम ऐसे गुण आगरि नागरि बहुत रिज्ञाई हो॥ ३॥ 


AY 


नाम कहा तेरोरी प्यारी | बेटी कोन महरकी हे तू को , 


तेरी महतारी । धन्य कोख जेहिंतोकों राखो 
धन्य घरी जेहि तू अवतारी । धन्य पिता माता 


A 


धनि तेरी छबि निरखत हरिकी महतारी । में 


` बेटी वृषभानु महरकी मैया तोकों जानति । यसुंना | 
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(७४) नवरत्न भाष्य । 


तट बहु बेर मिलन भया तुम नाइन पाहचानात 

एसी कहि वाका में जान्या वहता TE भरतार । महर्‌ 
बडो लंगर सब दिनका हसत दत TAIN! राधा 
बोलि उठी बाबा कछ JAUSA कान्हा । एस संस 
रथ कब म देखा हासे प्यारा ST लन्हा। महार Bale 


- साया कारे भाषति आउ करा तरा चाट | Akela 


हरषी नदरानी कहति HEN हम जोटा ॥४॥यशु 
सात राधा कुवार संवारात | बड़ बार AAA शाशक 
ग्रमसाहत ठल नखवारात | मागपार बनाइ सव 


गुंथति सुंदर भांति। गोरे भाल बिन्दु बन्दून मानौ 


इन्हु प्रान्त रविक्रांति। सारी चीरनई फरियाले अपने 
हाथ बनाई | अंचलसों मुखपोंछिअंगसब आपुहि ले प- 
हिराई। तिलचावरी बतासे मेवा दियो कुवरिकी गोद 

सूरश्यामराधातन चितवत यशुमति मन मन Ale ॥५। 


वात्तिक-ए विधाता सहस्न कानदेके सुनियो यह बेटी मेरे 
कनुहांकी मिले, अरे प्यारे हम जायें; प्यारीजी जावहो, SA Ae | 
अजी प्यारीजी हमको नहीं भूलियो. हे प्रीतम तुमको में नयन | 


नम CHT ॥ 


Sv aS 


नयननही मं राखो पिया तोय नयननहींमें राखौँ ॥ 
तेरे इक इक रोम रोम पर कोटि काम रति नाखों । 
नयननही म॑ राखो? ॥ अंग अंग मांधुरी विलोकों . 
“अधर सुधारस चाखों । रसिक पितमकी प्यारी | 
बाते ना काहू सों भाखों । नयननहींमें राखौं, . 
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रास विठास। | (७५) 
पिया तोहि नयननहीमें राखौं ॥ ६ ॥ बूज्ञति जननि 
कहा हाते प्यारी ॥ टेक ॥ किन तेरे माल तिलक 
` राचि दीनो किन कच गाये मांग शिरपारी ॥ खेलनगई 
AEG आगन यशुमाते FA कुँवरि यहँ आरी ॥ तिल 
चामरी गोद भरदीनी फरिया फारि नई दई सारी ॥ 
मरो नाम बूझ बाबाको तेरो नाम पूँछ दई गारी ॥ मोतन 
चित चितं दोटातन कछ सवितासन गोद पसारी ॥ 
अरी ससी याने कहा मांगोंहे ! अरी वीर वाके धनकी कमी 
नायह) दूधका कमी नायहे, वाके कोई वातकी कमी AE वाने 
` तेरी कुवारि मांगी है, हम्बे ! बीर मरी कुँवरि मांगी हे! हम्ब ! 


SEN, 


यह सुनि सुनि ama सुदित चित हसि हसि 
Fad बात दुलारी। सूर सुनत रससिंधु बढ्यो अति 
दम्पति मनहीं मनहिं विचारी ॥७॥ . | 
अरी सखी Sa तो कहां मेरी राधा चंदासी कहां कहां कारो 
' मेरी वाकी कैसी जोड़ी मिले हे! अरी वह कारो नाय हे जगत 
उजारोहै मेरे तो आंखोंके तारे हैं, और सबके प्यारे हैं, अरी सखियो 


m 


` पुरोहितानी जीको o अच्छो; येजी पुरोहितानी जी । | 
. तोकों कीरति बोले हैं अच्छो; अजी पुरोहितानी यह सव सखी 


VY A A 


बोलें हैं कि तिहारी राधिकासों कन्हुआ की सगाई करदे, सो. सुन 


कहाँ मेरी चंदासी राधिका कहां कन्हुवां कारों यह जोडी केसे मिलेहे 


अरी सुत कीरति कहो पुरोहितानीजी मेरो पीहर होडिलमें है सो 


में पीहरसों अपने नेहरको जातीथी सो बीचमें छोटे २ छोरे जिन 
के छोटे २ से बार छोटी २ सी झुंगलियां छोटी २ सी टोपीथी 
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(०७८) नवरत्न भाष्य I 

याँ कहर्हेथे “नंद महरघर ढोटा जायो, वरसानेते टीको आयो” 
धे कहचो जो होनीहोयहे सो पहेलेहीसों दीखे हे जाव तिहारे भी 
प्यासी वर्ष चूल्हेमें गये अरी नहीं मानों तो पुरोहितजीसो पूछले 

च्यों पुरोहित जी हम्बे! २ । 
रखता-सुदर AGT जारा आंत सनक लावता 
aa] H आज सगस कुजनसा आवती (सुदर? अग a 
अंग देत शोभा भूषण जड़ाऊ आली । नयमनमें सोहे | 
PIAL ARAA पात लाली ॥ छुद्र ० जातक काथ 
कर घर प्यारा अनदसा ॥ हसहसक करत बात सुख 
. लाळत AE ॥ सुदर > ॥पगधरत हार हार गात दख 
हसलाज 1 बुएुर प्रस मनाहर आते HRN Tay 
बाज ॥ सुदर० ॥ या सांतिसा मगन ह कोडा करत हैं 
दाऊ ॥ नारायण रासकजनांवन यह रस न जाने 
कोड सुन्दर अनूप जोरी अति मनकी भावती ॥ देखी ० 


इति श्रीप्रथम ख्रेहळीला सम्पर्णा । 


अथ अखिमिचोलीळीळा ॥ 
MAGS बाजपयावराचत 


AN A NN ७९ 


qiqa- कृष्णवचन ) अरी मेया में आंख मिचौली खेलोंगो | 
( यशोदावचन ) अच्छो छाला तनसुखा मनसुखा और ग्वाल 
q m [औं को.टेरले ॥ 
 (कृष्णवचन ) अरे मनसुखा तनसुखाओ- 
( मनसुखावचन ) ओ लालजी महाराज कहा कहो हो- 
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रास विठास | (७७) 
( कृष्णवचन ) सुन सारे आँखमिचौलीखेलँगे, . 
( मनसुखावचन ) अच्छो पहले दाव को देगा, 
( कृष्णवचन ) अरे चल सारे मैया पे बूझ लेंगे, 

( मनसुखावचन ) अच्छो चलो, मैया मैया हमें चोर कोटे से 
तू बालद, अणुला KAS बुझायो, मनसुखा चोरभयो, छिप 
गय) शीठाङुरजी चार भये, अच्छो भेया तुम सब छिपो में दांव 
देउँगो, श्रीदामा चोर भयो, सब छिपनेगये ASSL जी को कीर्ति 
रानीने बरसाने में देखलियो । 


पृ 

CUTE हाप्यारा लगे ब्रजकी डगर॥ टेक ॥ 
. छुक लुक खलत आख मचाल चरण पहारी बगर! 

सति पाच [सल खलन [निकसे कोकिला बनकी डगर 
RAAR IJE छवि ।नरखत माह रहा बजसगर॥१॥ 
lel कनिका यहर[ ॥ टक ॥ श्रांत मंडल मकराकत 
HSS कनक कठ EOU घन तन श्याम कमल दल 
ओ- BAG चपल ।तलरा ॥ इंद्र वदन सुसक्यान 

AU अळकन ACPO ॥ उरपरहार अधरपर 
Gest गावतखर गारा ॥ पगनूपुर माण जोडत रुचिर 


अति कटिकिंकिण्रोरी ॥ बालक रंद मध्य राजत हैं . 
छवि निरखत हैं ami ॥सोई सजीवन सुरदासकी . 


महर रहउ उररा ॥ 
वार्तिक-अरी छूलता विशाखा सखियो!कहाकहोहो श्रीकीरतिमाय, 
देखियो तो सही यह लाला कोनको है. जाके कानों में FES ओ 
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(७८) नवरत्न भाष्य । 


कठ बीच ढुलरी पहने हैं और सब छोरा न में आतिशय शोभायमान 
.. दीखे हें! अरी माय तू इनको नाय जाने हे? अरी सखियो में नाँय 
जानोहों, हम्बै ! अरी मेया यह राधापति सुखदाई यशोदाके ढोटा 
हम्बे ? यह वेही हें. आउ लाला में अपने पे चटर मटर हे जाउँ 
अरी मेरी सुधिंपे गाज परे अरे लाला ना होरी आवो ना देवारी 
आवौ तुमतो कोई तेवहार हमें न आओ हो यह तो तिहारो R 
अस यशोदा मेया तेसेही BS अरी सखियो देखो लाला को बियारी 
तो कराव.अजी लाला कछु बियारी करो लडड्‌+खाजा, SEAT, 
यापर, जलेबी, इमिरती आदि लेके आगे WS, अरे लाला 
HBA यहांकी बातनको BH बुरो मत सानिया | 
गारया ॥ 


यशोदाने कारी अँधेरी में जायो ॥ जासों कारो ' 
रूप हरिने पायो ॥ कीरति गोद गोपाल लिये मु 
aud मोद बढायो ॥ रूप कि राशि मयंक मुखी घरी 
राधाकोरूपलजायो | नामअनेकएुनेघनश्यामकेजबसे | 
गर्ग घर आयो ॥ ना हमने वसुदेव सुने वासुदेव कहाते 
आयो ॥ गोरस सिंधु बहे घर भीतर दामर हाथ वँधायोी॥ 
तनक दहीके कारण मोहन माखन चोर कहायो ॥ 
करम कि रेख मिटे ना सजनी वेद पुराणन गायो NAL 
दास प्रथ तिहारे मिलनको वेद विमल यशगायो॥१॥ 
गारी गावे देदे तारियां ब्रजकी नारियां छुकमार ॥ नंद 


... के नंदनही ANS चंदन रसगार ॥ मिल वरसाने की | 


_ “गोरी ॥ गारी गावे नवल किशोरी ॥ तुम सुनो नंदके | 
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रास विलास । (७९ ) 


नदा ॥ तुमको पूछ हम बजचंदा॥ तेरी बहेन छैल छिन 
कारी ॥ हमारे श्रीदामा सों यारी ॥ तेरी बडी बिनोदन 


ताइ ॥ जावी सब जग करत SAE ॥ नँदनंदन तेरी | 


बूआ ॥ सो करत झटके पुआ ॥ नँदनंदन तेरी 
` RANN कामकलामें पाकी ॥ नँदनंदन तेरी 

मासी ॥ सो रहतसदा मनहोसी. ॥ नँदनंदन तेरी 
मामी ॥ सा सब ऐबन में नामी ॥ नँदनंदन तेरी 
नानी ॥ वाकी बात न हमते छानी॥ नँदनंदन तेरी 
दादी ॥ सो सदा फिर उन्मादी ॥ गोरे नंद यशोदा 
सया ॥ तुम कारे कोनके देया ॥ न्हाय शुद्ध यशोदा 
[नी॥ काढू कारे ते रति मानी ॥ अपनी यशुमतिको 
गहि आनो॥ सो आय मिले इपभानो ॥ यह ae उष 
' भावुसनेही ॥ एक प्राण हे देही ॥ वे नंद गामकी 
बाला ॥ यह बरसानेके लाला ॥ गठजोरवा आन 
करावो ॥ हथफेरों हमें दिवाओ ॥ यह रहस 


किशोरि दास गायो ॥ सो बास सदा ब्रज पायो ॥ 


वार्तिक-अरी मेया SAA जायहें, अरे लाळ जावहो SSRI 
तो नाय मान्यो, ना. लाला ससुरारीकी गारियोंको कोई बुरो नाय 


Wade लाला जैसे तिहारे नंद बाबा तैसे अपने Wa और | 


यशोदा मेया तेसें HS कछु बुरो मत मानियों ॥ 
|. परस्पर मनसुखा श्रीकृष्णवचन ॥ 


वार्तिक-ओरे लाला यामें कहा बुरोमाननोहै देखो हिंदुस्तानी | 


लोग बोलें नाय हैं कि ससुरारकी गाली और सोहारी खानके लिये 
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(८०) नवरत्न भाष्य । 


बनाई हैं. सो यामें कहां दोष है जहां चार सुहारी खाई तहां चार | 
गारिह खालीं. जहां वे हजम होंगी तहाँ ये भी हजम होजाँयगी 
जा सारे तेने, यहां खाकर गाली खिलाई, अजी महाराज मोकों | 
say दोष देवोहो, आपको तो खानिकी रुचिथी नाय तो ब्रज चौरा- | 
सीकोशनथो॥ |. 
यशादावचनं BSS त्रात 
अर लाला कहां गयोथो इतनी बेर भई तेने ना कछु बियारी | 


करी ना कछु खायो ( कुष्णवचन ) A 
अरी मैया बरसाने गयो थो, TSA! बड़ी बड़ी बात लायो होगी, 
. रांगकाफो Ul 


७ ALA NS 


भूषण अपने लेरी मैया मोर कि चंद्रिका कांचकी | 
मणियां शुंजाफल मोय देरी ॥ रत्न जडित | 
आभूषण भूषण सोत अपने लेरी | दुराहुरी खेळत सखन | 
सँग खेलन में नहिं पाऊं । मुख शशि प्रभा बारही 
राखू इनको कहां हुराऊं॥ आज सघन TA गोप | 
घर खेलन में जो गयो॥ सगरे सखा आगमन भागे | 
मोही चोर भयो ॥ जबाह महर TIALS गोप घर 
गहि अंचल AR राख्यो ॥ बदन चूम मिष्टान्न. हाथ 
धर अंग अंग अवलोक्यो ॥ तब वृषभानु सभातें 
आये नंदकुमार न होई ॥ परमानंद कँवरिको इल्हो 
` कहत रहे सब कोई ॥ ; 
यशोदावचन लालजी प्रति ॥ | 
o वार्तिक-भरे लाला कहा चिता हे वहां तिहारी ससुरारहे वहां दे. 
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| रास विलासं । (<9) 
बातन को बुरो नहीं माननो ou बेटी से तिहारो सगाई हुई है तो 


OE रागकाफी॥ 
मेया मोहे ऐसी हुलहिन भावे॥ टेक॥ जैसे हो BE 
क ढोटानया रुलुक AIF चलि आवे ॥ कर कर 
पाक रसाल अपने कर मोहिं हाँसे परस जिमावे॥ 
कर अंचल पट ओट बबाते ठाढी ब्यार ST ॥ मोहिं 
उठाय गोद ASR कर मलुहार मनांवे ॥ अहो मेरे 
लाल कही बाबात तरो ब्याह करावे ॥ नंदराय नँद- 
रानी दोऊ मिलि मोह समुद्र बढावे ॥ परमानंददासको 
` ठाङुर्‌ वेद विमल ATA ॥ 
वार्तिक-अरेलाला ! वे ऐसीही हैं उनसे उज्ज्वल कोई नाय है! 
ald शा आखामचाली लाला सपूण | 

अथ नागलीला लिख्यते॥ : 

चलि चलि सखी Te जाइये R नन्दके बालक. 
भये ॥ धनि यशोदा भाग्य तेरे गोकुलाके दुख हरे १ 
कोइ गांवे कोइ बजावै कोइ चर्च चन्दना॥ कोइ सुहा- 
गिल सोंठि भूने कोइ बांघेवन्दना॥२॥ बोलिये त्रजराज 
पण्डित आ विचारे शुभघरी ॥ आग लावो दियो जालो 
मुक्खदेखो' वंशको ॥ कंसमारण वश तारण आय 
ग्रकटे नरहरी ॥ ३ ॥ मथुरामें हरि ba गोकुल 

लाल छिपाइयां ॥ बजे नगारे मधुपुरीमै खबरे सब | 

६ 5 | 
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(<2) नवरत्न भाष्य । 


असुरन भई ॥४॥ नाग के दिंग SY पहुच हाथ को 
दाबनदये॥ नागने फुफकारछाँडी कृष्णश्यामल होगये । 
॥ ५॥ कृष्णले जब गरुड टेरी गरुड TET आयक॥ | 


नागने जब गरुड देखे रहगय शाशनंवाइक ॥ ६ । 
qg il 


awa फोर ABA ALD 


नंद केने कैसे कैसे नाथ्यो नाग ॥ टेक॥ कदमरक्ष | 


WA SY ~ 


तर वेठे साँवरो नाग नथनके काज ॥ १ ॥ नाग वाको | 
 सोवे नगिनवाकी जागे सोवत विषधर नाग ॥२॥ 


आंत ATN आ बड़ा थुजगा [वपक डार AMT 
एक पलकर्म ताह डास डार जा मरा जाग नाग॥ W 
नागन नाग जगाय द अपना कह दह का ताज जाय 


तोहिं नाथ तेरे नागे नाथूं जब खेलों इज फांग॥ ४॥ . 
शंकर उठे सहखफन कीनो फन फन ऐकत आग॥ 
सूरदास की यही वीनती धनि यशुदा के भांग ॥ ५ ॥ 


g l 
गद के संग Hie बालक AJA जल पेठे धाइक ॥ 
टेक॥ नाग नागिन करत क्रीडा हरि उतरे TS जायकै॥ 
कान दिशासे आयरे बालक कहा तुम्हारो TAS ॥ 
कान सखीक पुत्र जु PRA कहा [तिहारो नामहे ॥ 


पूर्व दिशासे आयेरी नागिन गोकुल हमारो ग्रामहै ॥ 


९ se 


मात यशोदा पिता नंदजू कृष्ण हमारो नामहे ॥ 
o प्रथुजीके सन्मुख कहत नागिन जारे बालक भाजिके॥ . 
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रास विठास । (८३) 


तेरो रूप देखे दया उपजे नाग राजा जागि 

माजे कुळकोदाग लागअबभाजे केसे बने ॥ होनीहोइसो 
होरी नागिन नागती नाथेबने ॥ असुर राजा दुखी 
घरणी ATA बानि आइया ॥ कंस सेती देह कोनो 


ग नाथन आइया॥ बालक तुम मग TAS कवर. 


नारि रिसाइया ॥ के तुम्हरे मन कोध उपज्यो बालक 
GAA ASA ॥ ना नागिन हम मग BAS ना घर 
नारि रिसाइया ॥ ना हमरे मन क्रोध ऊपजो नाग 
न्‌ AEA ॥ लेबालक गलहार माला सुवा लक्षकी 
बोरियाँ॥ सोतो ले घर जाउबालक नागसे SS चोरियां॥ 
कह करों गलहार माला कह करों लख वोरियां॥ 
दावन में गड़ो हिंडोला नागकी करों डोरियां॥ 
चौसठ चोप मरोरि नागिन नाग राज जगाइयां ॥ 
HMA बलवन्त योधा वाळक जजन आइयां ॥ जब 


उठे TY जलके राजा इन्द्र जल घहराइयां। प्रसुजीके 
मुकुट को झपट कोन्ही शब्द ताल बजाइया ॥ दबाउन. 


मिळके हन्ह कीन्हों शब्द ताल बजाइयां ॥ सहसफन 
पर निरत कीन्हों थेइ थेइ शब्द उचारिया ( खात: ) 
कर जोरि नागिनि करत अस्तुति कुटुम सह उठि 


TEA ॥ करु कृपा अपराध क्षमि प्रथु जासु इम पति 


पाटयां ॥ बावन रूप घरो बलिद्वारे हारे आप अकार 


` बटाव्यां॥ कच्छ मच्छ वराह वपु घार नरासह रूप्‌ 
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(<2) नवरत्न भाष्य । 


दिखाइयां ॥ हम जु दासी प्रमु तुम्हारी मति मारो | 
छोडो नागको ॥ प्राण दान तुम देउ हम को राखो 


मेरे सुहाग को ॥ नंदनन्दन भये राजी दियो काली- 
त्याग को ॥ गरुड टेरत कोनहे क्यों पचे मेरे भागको 


'कालीदह में नाग नाथ्यो मथुरा कंस पछारियां ॥ प्र | 
मदन मोहन रहस मण्डल यही विधिसों गाइयाँ॥ १॥ 


अथ चीरहरणलीला प्रारम्भः ॥ 
समाजीवचन ॥ दोहा ॥ 


ब्रज वनिता सब मिल चलां, करन ABA असनान॥ | 


नम घम Ad ६6 करत, पात चाहत भगवान ॥३॥ 
सखीवचन वार्तिक-अरी सखी अरी वीर चलो श्रीयमुनाजीके 
स्नान कर आव। 


__ समाजीवचन ॥ राग आसावरी ॥ 
गौरीपति प्रजत ब्रजनारि नेमधर्मसों रहत क्रिया युत 
बहुत करत Adelie ॥ यहीकहत पति देउ उमापति 


गिरिधर नंदकुमार ॥ शरण राख लीजे शिव शंकर | 
तनु तरसावत मार ॥ कमलपुष्प मातुल औ पत्र फल 
नाना सुमन सुवास ॥ महादेव पूजत मन वच कर AT 


इयामकी आश ॥ १ ॥ 
दोहा ॥ 


` ज्ञान ध्यान ब्रत नेम कर, पूजति श्री त्रिपुरारि॥ 
 हाथजोर स्तुति करत, ब्रज की घोषकुमारि ॥ 
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रास विलास | (८५) 


स्तुति ॥ 
कराह अस्ताते गान बहुविधि पाणि पंकज जोरहीं॥ 

बार वार नवाय मस्तक प्रेम सहित निहोरहीँ ॥ 
जगमहेश कपाल शिव आनंद निधि गिरिजापते॥ 
कलास पाते कल्याण अग जग नाथ सवे नमामिते ॥ 
जटा जूट UE शाशिकल गंग युत शोभित शिरे ॥ 
कमल नयन विशाल सुन्दर चारु कुंडल श्रृतिधरे ॥ 
नीळ कंठ भुजंग भूषण भस्म अंग दिगंबरे ॥ 
ASH गार विशाल उर शिर माल घर करुणा करे ॥ 
कपूर गोर प्रसन्न आनन पंच वक्र ASAAN 
कामप्रद BANA पूरण काम शोच विमोचने N 
दोहा-तुम सवज्ञ सुजान शिव, जानत जन मन पीर ॥ 
अभय दान्‌ दीजे SH, सुंदर वर बलवीर ॥ 
यमुना तट पे चीर धारि, करन लगी असनान ॥ 
ताही छिन नॅदलाड़लो, गयो अचानक आन। 

रागाबिलाबल ॥ - 

वसन हरे सब कदम EA ॥ सूर हासे २ गोप 
कन्यनके अंग आभूषण सहित SUT ॥ अति विस्तारी 
लता NAA लेले जहीं तहीं लटकाये॥ मण आभ 
रन डार डारन प्रति देखत छबि मन हो अटकाय N 
नीलाम्बर पाटंबर सारी Ad पीत चुनरी अरुनार्य ॥ 

. मरश्याम युवती व्रत पूरण कदम डार फल TAN 


g \ 


` 
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( ८६ ) ` नवरत्न भाष्य । 
am A 


पद-जलते निकस बाहर सब आई ॥ दृष्टि पसारि 


2N FN 


लगीं सब देखन चीर दृष्टि नहिं आई॥ जलते निकस 
आय तट देख्यो भूषण चीर तहा कछु नाई ॥ इत 
उत हर चाकत भई सुदर GHA गई [पार जलक | 
साई नास Fad नरम Sel थर थर अगंकपृत | 
ARH u ॥ छ Sue वसन AMATA STAA | 
उर प्रीति विचारी ॥ 
सखी वचन सखीप्रति-वार्तिक 
_ अरी सखियाओ श्री यमुना जीके तीर ते हमारे वच्च आभूषण | 
कोन ले गयो अब हम तुम घरको कैसे चलेंगी ॥ 
इसरा सखीको वचन-वातिक ॥ 
अरां सखी वे देखो नंदलाल हमारे चीर लेके कुटुंब 
तीसरा सखी का वेचन-वा[तक । 
अर सखी अब जळते बाहर केसे निखसे केसे बह्लले ॥ 
चाथा सखा वचन+-वातक ॥ 
सखी इनकी विनय करो तो वक्ष मिले नहीं तो ये कभू नदेंगे ॥ 


सखी वचन-राग रामकली॥ 


* हमारो अंबर देउ मुरारी ॥ टेक ॥ लेकर चीर कदम चढ बैंठे हम 
जलमाह उघारी॥ 3॥ तट पर बिना वंसन क्‍यों आवे लाज लगे है 
भारी ॥ चोली हार तुमहिको दीनें चीर हमाईँ देडडारी ॥२॥ सुंदर 
श्याम कमलदललाचन हमहें दासि तुम्हारी ॥ जो कुछ कहो सोई 
हम PRÈ चरण कमल पर वारी ॥ ३॥ अंग अंग कंपत मन मोहन 
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रास विलास । (<v) 


विनता सुनहु हमार ॥ सूरश्याम कछु छोह करोजू शीत मरत 


वृजनारी॥ ४ । 
वार्तिक-अजी लालजी महाराज आप हमारे चीर देदे दे 
हम अबला जात नंगी तुम्हारे पास कैसे आवेंगी और देखो शी 
मारे हमारे अंग थर थर कापत हैं सो कृपाकरि हमारे ae देदेउ 
( श्रीकृष्णवचन ) वार्तिक-अरी सखी हमने तुम्हारे वस्न नहीं लीने 
. हैं ये जो कदंबपे तुम्हें कोरे पीरे लाल हरे वक्ष दीखें हैं सो तुम्हारे 
वञ्च नहीं हैं येती हमारे कदम्ब फूल्योंहै ॥ 


( सखी वचन ) वार्तिक-हे श्रीलालजी महाराज आप झूठ क्यों. 


BN किक 3-7 


देवी हमारी साक्षीहे याही से पूछ देखो ॥ 
( श्रीकृष्ण वचन )-अच्छो सखी कात्यायिनी देवी तेह! एछद्खी। 


A 


(सखी वचन ) वार्तिक-हे देवी! हे अंबिका हे महामाया | 
हेजगदंबा ! तुम सत्य कही ! या कदंबंपे हमारे चीर घरेंहै के श्री 
लालजी महाराजको कदंब फूल्ये 


कात्यायनो वचनत 


A A 


अरी सखीयाओ कदंब नाहि फूल्यो है तुम्हारे ही चीर घरे हैं 


A 


(सखी वचन) वार्तिक-अजी श्रीलालजी महाराज देखो कात्यायिनी 
देवीह कहे है कि, हमारे चीर है॥ 
( श्रीकृष्ण वचन ) अरी सखियो तुम याको नित्य नहवावी हो 
[र धप दीप चंदन अक्षत ते पून करोहो मेवा पकवान भोग घरो 
हो याते सखी येतो तुम्हारी ही सी कहेगी और सखी ये कात्याथिनी 
देवी ना है याको नाम काठकानी देवीहे ॥ 
(सखी वचन) वार्तिक-अजी महाराज आप देवी का नाहिमान! 
तौ श्री महादेवजी के पूछ देखी य सांचा साची कहिदेंगे ॥ 
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(८८) नवरत्न भाष्य । 


( औक्रृष्ण वचन ) अच्छोसखी श्री महादेव जीते पूंछ देखो ॥ 

(सखी वचन) हे श्री महादेव जी! महाराज! हे ty! हे भोलानाथ! 
आप सांची कहिदेउ श्री लाळजीको कदंब फूल्योहे के हमारे चीरहें॥ 

महादेवजी वचन ॥ 

अरी सखी कदंब नाहिफूल्योहे तुम्हारेही चीर धरेहें । 
(सखी वचन) अजीलालजी महाराज देखो श्रीमहादेवजीहू हमारेही | 
चीर बतावें हैं अब आप हमारे वस्र sae ॥ 

( श्रीकृष्ण वचन ) अरी सखी ! ये महादेवजी जा समय आक 


XAA ७२१ 


FR खायके नसामें IS हैं ओर तुम इनका पूजन करिके fo 
भोग धरोहो ओर इनको मीठे मीठे भोजन कराओहो याते येतो 
तुम्हारी होसी कहेंगे हम ऐसे बावरे की नाहि माने सखी हमारे 
Haq ते पूछो ये सांची कहिदेगो- | | 

( सखीवचन ) हे कदंब देवता तुम साँची कहदेउ के तुम्हारे ऊपर 
हमारे चीर We के तुमही फूलेहे ॥ 

( कदंब वचन ) अरी सखी नाहीं नाही मही फूल्यो मेही फूल्यो 

. ना सखी तुम्हारे चीर RE ॥ 
( सखी वचन ) देखो लालजी महाराज आपको कदब हू कहे 


है कि, सखी तुम्हारे ही चीर हैं अब आप हमारे वस्न देदेउ॥ _ 
सखा वचन रागरामकली ॥ : 

Hie वसन हमारे दीजे ॥ वारन जाय मुना ac 
नदन शात लगत तनुभीजे ॥ कान सुभाव विना अन 
F “ ओ WAT इन वातन कस जीजे ॥ सान इख पावे महर 
ह. यज्ञांसांत जाय कह अब alot ॥ सब अबला ISHA 
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रास बिलास । (८९) 


उधार दारण हुखकस दोजे॥ सूरूयाम हम. दासि 
तिहारी जो भावे सो कीजे ॥ bl 
श्राकष्णवचन-रागगजरी ॥ | 
जळत [नकस तीर सब आवहु ॥ जेसे सविता सों 
कर जोरे तेसेइ जोर दिखावह ॥ | 
galaa ॥ 
नव बाला हम तरुण काह तुम केसे अंग दिखावें॥ 
या जल हम वाह टेक के देखोइयाम रिज्ञावें॥ जळते ०0 
HOTTA ॥ 
UG नहीं AA हां तुमसों तटही बाह उठावह ॥ सूर- 
दास IA कहत श्याम यों तबहिं वस्र तुम पावह ॥३॥ 
सखी वचन-रागरामकली ॥ 
हाहा कहत घोषकुमारि ॥ शीत ते तनु कॅपत थर 
थर बसन देउ TUT ॥ मनाह मन अति ही मया 
सुख देखके गिरिधारि ॥ पुरुष खी अंग देखें कहतदोष 
नभारि ॥ नेक नहिं तुम Be मानत गई हम सब 
हार ॥ सुर प्रथु आत ही नेठर हो नन्द्सुत बनवार ॥ 5 
| श्रीकष्णवचन-रागबिलावल ॥ | 
लाज ओट यह इरे करो॥ जोइ में कहों करो | 
तुम सोई सकुचि बापुरो कहा करो ॥ जलते तीर 
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आय कर जोरह में देखई तुम विनय करो ॥ अब्‌ 
त्रत पूरण भयो तम्हारों गरुजन शका इर करो ! 
. अब अंतर मोसो जिन राखो बार बार हठ 
TUE ॥ सूरश्याम कहें चीर देतह माआगे 
झुंगार करो | : 
(सखीवचन) हमारे देउ मनोहर चीर॥ कापत दशन | 
शीत तड व्यापत हम अति यमुना तीर मानगी उप- | 
कार तुम्हारो करह कृपा बलवीर॥ आतिहि दुखित | 
तबु परशत मोहन प्रबल प्रचंड समीर ॥ हम दासी | 
तुम नाथ हमारे विनती करत जल भीतर ठार 
माती. विकस कुमोदिनि शाशैसों अधिक प्रांत | 
उरबाढ़ी ॥ | 
( कृष्णूवचन ) जो तुम हमहिं नाथकारि मानों यह | 
मि मम देइ ॥ जलते निकस आय तट उपर 
` बसन आपने लेह। | | 
o समाजीवचन-कर घारे शीश गई सन्छुख इरि | 
मनसे करि आनंद ॥ होय पाळ सूर प्रथ सब विधि | 
. चीर दिये नंदनंद॥ हमारे देउ मनोहर चीर॥ | 
hy इति श्रीचीरहरणलीला सम्पूण ॥ 
et: अथ मगरोकनलीला प्रारंभ ॥ í 
` दोहा-प्रात समय ब्रज नागरी, सजि अपनो AR ॥ | 
AR बेचनको चली, गजगामिनि THAT ॥१॥ | 
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रास विलात। _ (९३) 


संगम Stel सावरों, रोकि सबनि की गेल 
SUT अरविन्द हग, रसिक शिरोमणि छेछ॥ २। 
(सखीवचन ) जिला मूल तिताला॥ जिन मग रोको 
नद किशर ॥ टक तोहि उरक्षन की बानि परीहेसांज 
तकत नाह भार॥ द्र लगत मोहि सासु रिसावै तुम्हें 
छ नत रार Gale इन कुचाळ कछ हाथ न आवे 
WR दइ फोर ॥ तुम अति चंचल As बिहारी 
कस कास रह महतारी इह मोको अचरज हे भारी 
घर थर्‌ तरी शोर ॥ नारायण अब क्यों इतरावो सई 
। भई न वात बढावो ॥ ताहीको तम आखि दिखावो 
जोहोय तेरी बंदोर ॥ N | 
( सखीवचन ) रागदादरा गेल जनि राँको 
JAA मदमाते इन बातन शोभा नाइँ पावो 
लाज भरी गारीगाते ॥ तुम जानत हमते यह ee | 
पत तासा बहुत इतराते ॥ नारायण हम यासां. 
नबोले मानिक जातिके नाते रागकालिंगडा। 
मारग दाज मोहन प्यारे॥ टेक ॥ इन बातन शोभा” 


नहिं पावो तुमही राजहुलारे ॥ बहुत हासी जनिकरी .. 


सावरे साने ह कन्त हमारे gull कोई कृछुन 
. करेगा हम पुदग तारे। देखे पुने नहीं हम कब 
` तुम सम झगरन हारे। नारायण क्यों रारि बहावो 
| रह बापन वारे॥ ७॥ र 
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(९२) नवरत्न भाष्य | 


रागासधु ॥ | 
रोके मेरी गेलवा में केसे जाउँ पनियां॥ टेक ॥ शीश 
GEE TAA को ATE IF मनोहर कुंडल अलकें 
माथे खोर चंदन की राजे उर बेज॑ती माल बिराजे पीता 
स्वर कटि SCAN चोतनियां ॥ रोक tt अधर सुधा 
रस बेन बजावे ग्वाठ बाल लिये सँगही आवे कहे 
ना माने नंद महरको माखन खात फिरत घर घरको 
एसो निडर झकजोर मेरी बहिनियां ॥ कर किंकिणी 
यूगनू बाजे रुनक झनक बहुसुनि मन राजे पगबाज 
पेजनियां ॥ रोके ० ॥ रूप मनोहर सुंदर साजे दरश 
देख इराहिते भाजे अति चंचल अलबेली चितवानियां 
` शक ll गागर फोर मोर सुख हेसिके कर गाहि निज 
कस्मरसे छचिके सूरश्याम प्रभु नागर नटके बरजे 
नही मानत नहिं हटके ॥ रोक ० ॥ ६॥ | 
ग्वालन दान दत इठलाव॥ टक ॥ [नेतप्रातेहां 
' या मारगहे क्यों दाधि बेचन जावे॥ हमें कहत तू दो 
_बापन को अपने क्‍यों न गिनावे ॥ नारायण दे कोटिक 
तान कर ale Seq पावे॥७॥ मछार तिवाला ॥ | 
यावन की मदमाती डोलेरी गुजरिया॥ टेक ॥ अंग | 
अग यावन की उठत तरंग नई नई नयनाकजरारे वारी | 
तिरछा नजारया ॥ हाथन में चूरी AFAR करनफूल | 
मुंद्रा Sed SA देत Basa ॥ अब लों तासी | 
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` नाहि देखी नारायण दधि की बेचनहारी नन्द की न- 

aes । बेचनहारी नन्द कीन 

( सखीवचन ) रागकलिंगडा ॥ लाल तुम काहे को 
इतरावा ॥ मोरपंख उरसे पगिया में यापे बढे कहावो ॥ 
जबत प्रकट भय तबहीं ते घर घर धूम मचावो ॥ 
| माखन छाछ जुराय हमारी मिलि गोपन सँग पावो । 
| फीटापरानी कामारे ओढे बन वन धेनु चरावो ॥ 
नारायण दुम कान भरोसे एते गाल THAT NS N 


| श्रीलालजीवचन-उमरीखम्माचका जिला॥ आज 
| तू नवेली दापि बेचबेकै आईरी॥ टेक ॥ योवन की 
। उमंग साक्षमत चलत गज मत्तह की गतितें लजाइरी। 
| गनन के वान भोंह तान के कमान कहो कोन पे यह 
| करीहे चढाईरी। रूपकी निकाई सुघराई नारायण कहां 


SS 


| लगि BSH बडाईरी ॥ १०॥ 


| (सखीवचन) रागईमनकल्याण ॥ मनमोहन मोसों 
| मति अटको। झटको न चीर मटको न ठेल दि की 
| न गैल पटको मटको ॥ टेक ॥ जैसे कछ तुम हौसब 
जानू तुम्हरे गुण अब कहा Fa तनक तनक रस 
| काज राज रस भवन निशिदिन भटको॥ को तुम 
कवके ब्रज में भये दानी रोकत हो मग नारि बिरानी 
A गोरस की छूट मचाई तुम्हें न काहू को 
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(९४) नवरत्न भाष्य । 


खटको ॥ नारायण Bae कही मामो ओरन की 
सम mea जानो निकसि जायगी सब SNE 
चलो हटाघरको सटका ॥११॥ 

(रागदादरा) प्यार जन सरी बाह Wellies 
स्ारगमें सब लोग देखत हे दूरी कयां न रही सन्‌ 
में तुम्हारे कोन बाते सोई क्यों न कही ॥ काहि हाजाय 
आज यशुमतिसे हमरी बाट ga हो । इतने पे नहि 
मानत आनंद घन लारकाइ THe ॥ १९ 
लंगर भरी बहियां गहोना ॥ टेक ॥ में तो नारि पराये 
घरकी मेरे भरोसे गोपाल रहोना ॥ जो तुम मरी | 
वहियाँगहत हो नयना मिलाय मेरे प्राण हरोना। इन्दा 

चन की कुंजगलिन में रीति छाडि अनरीति चलोना 

. सीराके प्रथु गिरिधर नागर चरण छोड़ि अब नेक 
टरॉना॥ १३ ॥ रागकलिंगडा ॥ छांडो मेरी गेल नतो 
गारी म घुनाउऊंगी ॥ टेक ॥ ओरों के WE से कड सोसो 
जनि अटको अभी यशुमति पे पकरि लेजाङंगी॥ पहि 


SL A 


. ले ही सा अपाने बड़ाई कहा करूं में देखियो तो केसी 
. तुम्हें नाच नचाउँगी ॥ जो में तोहि सुधो म बनाउँ 
नारायण ताम निज बापकी न आजसों कहाऊंगी॥१०॥ 
रागमलार'क्यारे छल मरी मटकिया पटकी ॥ टेक ॥ 
Be ढिठाई मग दधि बिथराई सव चरा सुरकाई | 


सुकुमार बहियाँ झटकी॥ अबही यशोदा दिग पकरि | 
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रास विलास । CoS) 
` ले जाउं तोहि of! नैं Gast तारे बात नटखंटकी । 
TES] छऊगी न उरूगी नारायण कोनसी गरज मेरी 
Ta ACP 35॥ छाया॥ अँगुरी मेरी मरोर- 
ERI छन्‌ दपि लाना ॥ सवर हो जात कुज दधि बेचन 


बीच मिलो गिरिधारी । अगर सुने भरी बगर सुनेगी 
लाल घुने देगी गारी ॥ चंद्रसखीमज वालकष्ण छबि 
चरणकमल बालिहारी॥ १६॥ राग कल्याण ॥ नट 
नांगर चित चोर गद तकि मारी समलिया ॥ टेक ॥ 
भयो ARIE अंक भरलीनो शकटी नेन मरोरागेद on 
कहा करू कछ वश नहि भरो एसो जालिम जोर ॥ 
` Age रसिक इठीलो जिय तरसाबै मानत नहीं 
निहार AZS ॥ १७॥ रागकल्याण ॥ 
नयनाक मारी कटारी R सुनयोरी मेरी 
यार. परासन ढोठ भयो गिरिधारी ॥ नयनो ॥ 
यसुनाक तट He भईरी मोसों छेल बिहारी नयनां . 
सास बुरी घर ननँद्‌ हठीली देवर सुने दे गारी ॥ मधुर 
अदा घर जात बन ना पीर उठी अति भारी ॥ १८॥ 
पारे धरिके अवतार मार एश्वीको हरेया मेंहीतीहूं । - 
ARI अवतार ठत अघुरनको छया मेंहीतोहँ॥ 
मथुराम लियो जन्म ब्रज मंडलको बसैया सेंहीतोह ॥ 
| नंदको छया गोद यशदाको खिलेया मेहींतोहं ॥ प्रबल . 
पूतना तृणावर्त शकटाको हनेया aE ॥ कागाको - 
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We ` नवरत्न भाष्य । 


मारके चांचको GA Ndi ॥ चोर चोर गोपिनके 
घर माखन को खवेया मेहीतीहूं ॥ BISA बॉध्योमात 
हाथ बँधेया मेंहींतोहँ ॥ १ ॥ वत्सासुरको पटक ' 
अघाके प्राणकटेया मेंहींतोहूं॥ दावानलको पानकरो 

सो तुम्हे दिखेया NANE N केशीको हनेया देखि. 
बलवीर को मैया मेंहीतोहं ॥ क्यामझ धारक बीच 
गजकी टेशसुनेयामेंहींतोहू ॥२॥ गोवधन नख 
धरयो इंद्रको TARA Viale ॥ मायामें Borat 
-नागकाली को नथैया Hel तोहं॥ चीर चोर चढि 
गयो कदमपर युवतिन को छेया NRE ॥ सप्तसुर 
नसों रागगाय वंशीको वजेया मही ताहू ॥ ३॥ रज 

क मार फिरकर शँगार गजदंत तुरेया मेंहींतोहं॥ 
JIRE थाप मछनमें जमेया मेंहीं तोह ॥ बली 
कंसके केशपकड छाती पे Heat Hel als ॥ 
 उग्रसेनको राज्य मथुराको दिवेया मही तोहू ॥ कुंदन | 
` . विग्र यो कहे एक राधेको रट्या Hal तोह ॥ ४॥ | 
` ` :ख्याल-यसुना जल भरने चली अली रषभालु | 
: कुमरिअलंबेलीरी ॥ अडत अनूप रँग रूप सुघर सुन्दर | 
सुजान सुकुमारी ॥ सारी सुरंग शिर मांग भरी 
* मोतिन सों तुरंत सवारी ॥ लट नागिनसी रही छिटक 
a कपालन काली ओर .:घुंघुरारी॥ मग डरत डरत 
पग धरत छकी सी परत लाज की मारी ॥ 
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रास वि । 
स विलास । (९७% 


दो?-अंगन सुगंध गति न्यारी॥ गजकी चलन मतवारी। 
सोनकी झारी हाथ संग गोकुलकी नारि नवेली॥ १ ७४ 


दग हैं मन्मथके वाण बैंक भोहें कमान मुलतानी ॥ 
दाडिमहे दशन हॅसन शोभा रसना नहिं सकत 
बखानी ॥ बीड़ी सुख माल भाल बेंदी रति देख 
अधिक सकुचानी ॥ कोकिला कंठ लखि लजे मधुर 
बोलन प्रिय सरस रसानी ॥ दो०॥ नासा बेसर मल 
कारी ॥ कुंडलकी हलन लगे प्यारी ॥ रही सोनजुही 
सी फूल मदन यौवन गुण गर्व गहेली ॥ २॥ फूलनके 
गजरे गले कंठमें चंपकली रुचि राजे ॥ हाथनमें 
etd कडा चुजग में बाजूबंद विराजे ॥ अँगरिनमें 
सुंदरी जटित बनो हीरा पन्ना एखराजे ॥ कटिमें 
किंकिणि हे सुवरणकी पग ॥ पायल रुनझन बाजे , 
a ॥ जघा जाँ कदली सोहें॥ कवि वर्ण सकैःअस 
॥ नख चंद मधुर मकरंद खिले जेसे ama 
। बीच चमेली ॥ ३॥ जावक मैजीठ मेहँदी रचाय चरू ' 

णन पॅ रुचिर लगाई॥ तरवन की लाली देख अरुण: _ 


कमलनकी कांति हुराई ॥ इंदावनमें निजकुंज विपिन - | 


में विहरत कुवँर कन्हाई ॥ ललतादिक सखी बुलाय 
: श्यामने राधे लेन fo ॥ दो ०॥ आई शरद रोने ge 
| दाई ॥ आनंद नहिं उरमाहि समाई ॥ सब सखी कहे. | 
| समझाय जनादन चरण शरण RRA ॥४॥ - 
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. (९८) नवरत्न ताष्य । 


७ कोकिला । चोपाई ॥ 
 लेगागर परसे निकसी यमुना जल आइया हम भरने॥ 
वासुदेव वसुदेवको नंदन मोहिं मजाक लग्यो करने N 
गाय चरावे राखे हियरा कोन गुमान लग्यो करने॥ मह 
बूब खबर होय ATHY सुनत नंद लाग्यो डरने ॥१॥ 
समञ्च मालिनी सुखमें बोलो अबलन AA त॑यारी॥ 
मारचपेटा तेरी बेसर तोरों एकर मरोरी तेरी TAT 
अँगिया फारू चीर BIS कूक सुनायके जइ्यारी N 
महबूब जोर नहिं मानो कोई कंस पछाछ में मारी॥ २॥ 
कहे ग्वालिनी सुनिये कान्हा मति कोइ ओर सुने सीवे॥ 
नलियां सावे करे मुजाका देश निकाला देसीवे॥सासुल 
आगे जाय THE राजा धोस चढ़े सीवे॥ महबूब खबर 
होय कंसराजाको देश निकाल देदेवे॥३॥ कहें इयामजी 
सुनो गुवाली इनवातन ना कछ ALS UU कहा बाएरो कंस 
` Tae धार मारां सकि को रखई॥ ४॥ 
राग गोरी ॥ | 
करत अचगरी नन्दमहरको ॥ सखा लिये AJAN 
तट वेळो निबहत नहिं सब लोग उगरको ॥ कोउ 
खीजो कोऊ किन वरज्यो युवतिनके मन ध्यान N 
मन क्रम वचन श्याम वतत हैं ओर न इजो ज्ञान ॥ | 
सुरतरु कामघेबु सुख त्यागो ब्रज युवतिनके हेत ॥ 
सूर भज जेहि भाव कृष्णको ताको सोइ फल देत ॥ 
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राग झंझोटी ॥ 
बड़ी दोटा खोटा नंदको आली जाके 
वनमाली ॥ मिल्यो यसन तट हँस हँस me लः 
इपर भटक पटकी चट दविगट नटखट कठिन RA 
माहि दत चल्यो गयो गाली ॥ माथे पे मुकुट धरे 
कानन HES पहर भाळपर तिलक गोरोचनको करे 
` गछ बैजंती मुक्तामाल आली सुखतमोल की लाली ॥ 
काट पात वसन मानो घनदामिन AW बजत वरणे 
DIE कावे देखत ही मनहऱ्यो युगल प्रभु तिरछी 
चितवनशाली ॥ तब हसि ग्वालिन दियो दान ॥ 
अति प्रम नम पहिचान इति सगरोकन लीला समाप्त ॥ 
अथ प्रमपरीक्षा लीला ॥ 
छंद ॥ श्रीबुमति निधान गणेश ॥ अति कीजे बुद्धि 
प्रवेश ॥ कछ राधापति गण गाऊं॥ यह सिद्धि शिवा 
सुत पाऊ १॥ हरि कथा कल्पतरु TF ॥ सो मनबां- 
छित फल पावें ॥ रषभावलाड़िली राधा ॥ अति प्रगटी | 
बुद्धि अगाधा ॥२॥ इक बोलि सखी सँग लीनी ॥ अति 
वचन रयन परवीनी ॥ सुनि सखी विचक्षण मेरी ॥ 
Walid महा मन तरी ॥३॥सुनि सजनी मन उजि- 
यारी ॥ चलिये जहे कुंजविहारी ॥ यह सुनो हमारी 


A 


शिक्षा ॥ हम कीजे प्रेम परीक्षा ॥ ४॥ हमको हरिको 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(१००) नवरत्न भाष्य | 


हित जेसो॥ सब समझि परेगो तेसो ॥ हमसों हरी 
कहत सयाने ॥ हम इजी नारि न जाने॥५॥ ताते 
सजनी यह करने॥ यह बार बार कह AN मोक 
दम ओट बेठेयो ॥ तुम कुंजकुटी हे जेयो ॥६॥ 
अति वचन चातुरी कीजो॥ मति नाम हमारी TIS 
केहियो यक WIG! है ॥ सो दरश्रावरे चाह ॥७ 
तहां गई सखी ले साथा ॥ जहां बेठे गोकुलनाथा 
यहि कदम ओट Al ॥ आएन हारे निकट 
सिधारी ॥ ८ ॥ अति प्रेमकथा विस्तारी ॥ कह सुनिये 
मदन मुरारी ॥ इक गोप कुमरे वपलासी ॥ हरे दरश 
परशकी प्यासी ॥ ९ ॥ वाके AAR BIRN किधा 
स्वपने सदन गएहो ॥ तब ताहि कछ नहि भावे ॥ वह 
कान्ह कान्ह TET ॥ १० ॥ तादिन ते पान न खाई॥ 
| भोजन की कहा चलाई॥ वहि कदम ओट बेठारी॥ छबि 
रूप चतुर दई वारी॥११॥ वह चंद्र बदन गगनयनी 
कल चंपक तनु पिकबयनी ॥ वह षोडश बरस भई है 
नित योवन ज्योति नई है ॥१२॥ वारां तीये कमलासी॥ . 
अरु कोटि कोटि राधासी ॥ ale SAS देइ दिखाई ॥ 
सो तुम कारण यहे आई ॥ १३ ॥ अब तुम साचे 
बड़भागी ॥ वहि महाकुवरि अनुरागी ॥ घर बेठेही 
कर a नेधि पाई ॥ उठि मिलिये कुँवर कन्हाई ॥ १० ॥ अब 
_ताहि जाइ सनमानी ॥ अरु जन्म सफल कार जानो ॥ 
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जब निकट तासुके जेहो ॥ तब निरखि निरखि सुख 
पेहो॥ १५॥ यह सुनी सखीकी वानी ॥ हरि महा 
निङुरतई ठानी ॥ ये तुम अपराध लगाओ ॥ मति ऐसे 
वचन सुनाओ॥ १६॥ यह बात मनहिं नहिं आनो ॥ 
में इजी नारि न जानो॥ टपभाल कँवरि जब देखों॥ 
तब जन्म सफल करि लेखों ॥ १७ ॥ श्रीराधाहीको 
गाऊ॥ श्रीराधाहीको ध्याऊं ॥ राधा राधा लव लाऊँ ॥ 
क्यों इजो नाम धराऊं ॥ १८ ॥ राधा सोवत राधा. 
जागत राधाही सों मन लागत ॥ १९ ॥ राधा राधा 
सुख जपनो ॥ राधा विलु तनको तपनो॥ २०॥ श्रीराधा 
मेरी संपति ॥ श्रीराधा मेरी दंपति ॥ २१ ॥ श्रीराधा 
मेरी शोभा ॥ ओराधासों चित चोभा ॥ २२॥ जो 
राधा नाम कहायो ॥ सो मोहि महामन भायो ॥ जो 
राधा राधा गावे ॥ तहां सुनिबेको हम आवे ॥ २३॥ 
राधा जहेँ चर्चा कीजे ॥ Te प्रथम मानि हम लीज ॥ 
यह सत्या अचल हमारी ॥ क्योंही यह टरत न 
टारी ॥ २०॥ उनही पर फेरि सिधावो ॥ मत भरल 


| रोयो लावो ॥ विनती करि पॉयन परियो ॥ अपराध 


क्षमा यह करियो ॥ २५॥ यह फेरि Bale पर आई tt 
फिरि waft सखी समझाई ॥ मनमोहन पर फिरि 
_ जैयो ॥ विनती करिके समझैयो a २६॥ फिरे गह. 
सुनतहीं ऐसी ॥ मन मोहनके टिगवेसी ॥ फिरि सुंदरि | 
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(9०२) नवरत्न भाष्य । 


कह्य संदेश सुनिये करुणामय केशो ॥ VOU करुणा 
मय नाम तिहारो ॥ अब ता तलु क्यों न निहारो ॥ 
उत्केठाक त्रिय आवें॥ जो नायक फेरि पठाबें ॥ २८ ॥ 
ताको अपराध महाह ॥ तुम समझत्‌ कहत कहाहो ॥ 
हरि ऐसी करे न कोई॥ यह पुरुष धर्म नहिं होई ॥ २९॥ 
मनमोहन सों रति मांडे ॥ के मान तुरतही छांडे ॥ 
वाको तो स्वपनो प्यारो ॥ तुम नाही नेक निहारो ॥३०॥ 
ये सखी वचन सुनि काना ॥ हरि बोले शील निधाना ॥ 
मति बेर बेर यहे आओ ॥ मति बिल अपराध 
सताआ॥ ३१ ॥ संकेत सहज यह मेरो ॥ मग जोवत 
प्यारा करा ॥ ता कारणही ह्यां आयो ॥ तुम तो 
विन काज सतायो ॥ २२॥ कहूं प्यारी आन परेगी ॥ 
तब गोसा मान करेगी ॥ तब पॉइन परत मरोंगो॥ 
कस क धोर धरांगो॥ ३३ ॥ दूतीके अंग अँग फूले ॥ 
जब हार देख अनुकूळे ॥ ती उनही ले आई ॥ हरि 
नाचे नार नवाई ॥ २४॥ हरिको सुंदर टकटोरे॥ 
हार नराल निराख शिरोरे ॥ हरि लोचन पलक : 
. TUV ॥ हारे नाह त्राहि करि बोले॥ २५ ॥ 

तब इती प्रेम बढायो ॥ हँसि मंगल वचन सुनायो ॥ 
हरि सुनो यही राधा हे ॥ जा मिलिवेकी साधाहे 
॥ ३६ ॥ नाहि हरिहि भरोसो आयो ॥ तब प्यारी 
' वचन सुनायो ॥ हारे आतुर हवै उरलाई ॥ हरि waz 
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रंक निधि पाई ॥ ३७॥ राधा मुख चंद्र नवीनो ॥ सुख 
श्याम चकोराहि दीनो ॥ सब हियकी तपत बुझानी ॥ 
तनु पुलकित गदगद वानी ॥ ३८॥ मनु महा मोहि 
मनरंजा ॥ हासे देत परस्पर पंजा ॥ प्यारी ये वचन 
SAT ॥ साने प्राण अधार हमारे ॥ ३९॥ मनमें ये 
वचन धरोंगी॥ SAS नहिं मान करोंगी॥ ४०॥ अब 
MA कहा हम देही ॥ तनु प्राण तुम्हारे देही॥ हरि 
राधा Sal कानन ॥ सुख लगे परस्पर मानन॥ जो 
चारे पदारथ चाहें ॥ सो ये हरि गुण अवगाहे ॥४१॥ 
अरु एक एक फल भोगी कबहूं नाहि होत वियोगी। धाने | 
धनि धनि नवल किशोरी ॥ श्रीकृष्ण कुँवरि की जोरी ॥ 
प्रभु धन्य गरुडके गामी ॥ बलि जे जे अंतयामी ॥ 


गुण गावे नायक दासा हरि बालकष्णकी आसा NLA 
इति प्रेमपरीक्षा लीला सम्पूर्णम्‌ ॥ 


अथ पटविनी लीला ॥ 

श्यामल तनु परम सुशीला ॥ लाई पटविनि रचि ' 

जु चुटीला॥ हारपाल भीतर मोहिं जानदे -तजिदे 
हठ जु इठीला॥ १॥ टेक ॥ देखी नई निपट चंचलः ' 
सी तोहि जान नहिं देहाँ ॥ है दुनिया ऐसी कयां तेरो 
वचन मानिहों लेहों ॥ २॥ मोसीहको नाम धरत है 
किन तोहि सीख सिखाई ॥ तनक दया करि दइ सावर 
बड़ी आश करि AE ॥ ३॥ नाम सुशीला धरयो 
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(१०४) नवरत्न भाष्य | 


विप्रकिन कहति आतुरे बैना S भाजेगी वस्तु राज- 
की में परखे तो नेना॥ ४॥ रावर माहि जाति है 
` रूरी किनि हे तोहि बुलाई॥ ताहपे इतराति गाँठिकी 

खरचति है चतुराई ॥ ५॥ उधारि बैठि धीरज धरि मनें 
जो तो माहिं भलाई॥ बरजोरीसी करत विना समझे 
ते धूम मचाई ॥ ६॥ के आज्ञा कीरति ज्‌ देहे के कीर- 
तिकी जाई ॥ भीतर जान देहँगो तबहीं मोहिं STATA 
दुहाई WONT देत Tele Tal भीरपरी कहा 
ताको ॥ अबला जानि तापे व्यापारिनि क्यों अटका- 
वतु मार्क ॥ ८ ॥राजभवनकी पटविनि ओरे तू कोऊ 
जुछलौसी ॥ चट चट वचन कहत मोसन मुख निपट 
TAC दीसी॥९॥ ६ कोऊ तू नंद्गांमकी याते 
टीठ खरी हे॥ समझि सुमझि के में याहीते तोसों खई 
कराह १०॥ केसो है नंदगाम घर बसे काहे दोष 
लगावे ॥ धन्य ÀR पालक तू रपके इनगुण क्‍यों मन 
भाव ॥११॥ बड़ी बड़ाई जाननदेहो फिरि जेहों तूपाछे॥ 
जो सुने पावे भानसुता बुलवाहि लेहिंगी आछे ॥ १२॥ 
` इतनेहि चित्रा बुझति आई तू जु कहाँते हेरी ॥ मोसो 
` कहदे सुदरि व्योरो तोहि चला संग लेरी ॥ १३ ॥होंहूं 

गहना पाहनहारी सब वनितनकी प्यारी ॥ गनि 
गांन नाम धरतु मोको यह पोरीको अधिकारी ॥ 
ON 3४ ॥ गहनो पोहि जडाऊं सूचति दीसति | 
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चतुर महाई ॥ हों निकसी याही कारज को भली 

| सइतू पाई ॥ १५ ॥ जो चोखी मखतूल जु तोपे 
। अरुरेसम अति रूरो॥ लेहि चाहिकरि सबहिन चहि- 
यत केश बांधिवे जूरो ॥ १६॥ सेनन माहि बतायो 

` गठरी माहि सबै मोपेहों ॥ पारि नघाइ लेचली जोपे 
बलि बलि हाँ तोपेहों॥ १७॥ लेचली बहुत वानदे वाहां 
तव वाह किनह नटोंकी ॥ हरिको हिय शीतळ भयो 
चौकी बेटी प्रिया विलोकी ॥ १८॥ झोरीते कर काढि 
VAT छ मड आगे ठाढ़ी। देखि देखि ताकी बह रचना 
नागार आति रुचि बाटी ॥ १९ ॥ नीची ग्रीवा छबिकी 

: सावा कछ चितवत विरछोहीं ॥ संगति भली भलो 
कुल पं यह दीसत निपट SHE ॥ २० ॥ आज्ञा करी 
13 त्‌ सुंदरि लाई भेंट भलीहै ॥ पटविनि तो तू कहति 
लगति मोहिं मानो TIS SAE ॥ २१ ॥लायक तुम 
कहा बात बड़ीही मो बिसाति नहिं एती॥ आशा लागी 

| फिरों नगरमें घर घर फेरी देती ॥ २२ ॥ सासु ननँद 
| केसी हे तेरी केसी योर जिठानी ॥ केसो पति परि- 
| वार मिल्यो हे कहिदे सांची वानी ॥ २३ ॥ सांच कहाँ 
।नदासी लागे सासू ननँदहै ऐसी ॥ पानी मागत पाह- 

| नपाहे करों बड़ाई : कै सी ॥ २४॥ पति मेरो मन लिये 
| चलतु है ओजु पिवावे पानी ॥ स्वारथको परिवार सबै 
| अभिमानी योर जिठानी ॥ २५ ॥ हँसि हँसि सबै लगीं 
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लते ब्याह सगाई वितमन नटवा नाच्यो ॥ ३६॥ बहुत 


भरं करकी पहारे मोह अतिमाने ॥ माला रीलि एहाइ 
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(१०६) नवरत्न भाष्य । 


(AN INTIS, ON 


झुकि अंकनि पटविनि मिली खिलोना ॥ आएसमे सब 
कहति परस्पर ऐसी बात कहोना ॥ २६॥ बात कहत 
देखो प्यारी ज छिनमं सई पराई॥ काको बिलग 
मानिये अपनी हाँसी में जु कराई ॥ २७॥ सखी करो 
जिन हाँसी याकी हेजु विदेशिनिभोरी ॥ तुरत कहिद्‌ई 
अपने मनकी बात न्‌ राखी चोरी ॥ २८॥ कान कोनसे 
नगर जातिद कोन BAT गेहा ॥ हम Tale तोहि 
रंगीली किहिठां अधिक सनेहा ॥ २९ ॥ नयननमें 
Waves रही उप उत्तर कछ न दीयो॥ तब चित्राने 
हाथ TENS बहुत (AS कोयो॥ ३० ॥ जो प्यार 


NN न 02004 


प्रसन्न कर तो नित होइ तेरो ऐबो॥ मांनी विनती. 
अब के मरी यह बात कहि देवो॥ ३१॥ मेरो हित 
AQUA बहुत है कहा राखो अब ओटा ॥ सबहीको 


आदर राखतहे नंदमहारिको SST ॥ ३२ ॥ पाट तागरी 
कहे आवन जु वेगि बरसाने ॥ ३३॥ राजकूँवारि सुंदर 
तही दृगन नीर भरि आवे॥ ३४ ॥ आरज सेव मानि 


अपन मन वह चित सक्यो रहेरी॥ गह वन फिरत 
तऊ वाका चित याहा आर बहेरी ॥ ३५ WH देख्या 
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रास विलास । (१०७) 


रचत उद्यम जु श्यामघन राधारूप उमाहें॥ कुँवरि 
` कही तनु छिये तो देखें विड an कलतवुनाहें २७॥ 


ति कहाते हा होते बावरी अब जिनि आगे बजे ॥ 
ग्रम बळी जाने माह दवाने एसी गति मन Ba ३८। 
पटावाने कथा कही प्रीतमकी सबको प्रेम भिजायो ॥ 
समा सकुच अबह हे प्यारी तऊ गरो भरिआयो॥ 
॥ ३९ ॥ ललता कहाते कोन दिन सजनी तू नँदगाम 
गटही ॥ कोन मात प्रीतमके मनकी तें सब बात 
Cal ll Voll इतनी तो HS परखीहे गादी लगानि हिये। 
` सजन सगारथ कठिन लोक विधि रहे आडही दिये ॥ 
- ॥४१॥ तू पटविनि उन उर अंतरकी बात जु केसे 
जाना कहाते कछ विद्याबल के मोहन मुख आए 
बखानी ॥ ४२॥ उत्तरदेहि कोन ललताको इत उत 
वे पथगाते॥ समझि करत उपचार लखि परी उर उरङ्-. 
निको बाते॥ ४३॥ रोम रोम ग्रीतसके प्यारी संदर सींब 
सनहा ॥ क्या न्यारे Teas सखीये एक प्राण हेदेहा॥ | 
| ॥ ४४॥ ललता प्रम बहांतह उलटी जो जाने सो जाने ॥ 
| श्रीहरिवंशप्रसाद रसिक मरमीही रीति बखाने॥ ४५॥ 
_ सावधान करवाय सहेली देपाते लाड लडावे॥ बृदावन 
हित रूप प्रेमके कोतुक नाना भावे॥ ४६ N 
इति श्रीपटाबिनिळीला सम्पूणम्‌ ॥ | 
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हू १०८) ` नवरत्न भाष्य । 
अथ BUSI 
रांग गौरी ॥ 
यह योगी वसतु कहां है॥ में परख्या बड़ी बारते | 
यामें जुगति योगकी नाहे ॥ टेक॥ कोन गुरू उपदेश ते 
इन घर छांडो तात॥ छलता निकट बुलायके यास 
TA मरमकी बात ॥ १ ॥ चेतवाने AA सनेहकी 


. हिये ललक कडु ओर ॥ घर पर प्यासीसों फिरे याके 


चितकी aR AST ॥ २॥ यह योगी भयो कमसां 
नहीं ज्ञानको अंग ॥ योग बाहिरे जो दिये तो कियो 
होय गुरुसंग॥ ३ ॥ के योगी जादू करी AT राजकु 
सार॥ सुंदरतापे रीक्षिके ले आयो अपनीळार ue ' 
वाहसो विरच्यो जु अब पुर कोतुक कियो हेत ॥ रूप 


सबदीस्योसों लगे. यह फिरि फिरि फेरी देत॥ ५॥ जिहिँ 


"रख तन उजरा तह ठरावनन ॥ यह आगुणह यागम 


हूं सत्य Fader ॥ ६ यह योगी तुम नृपसुता घटति | 
नकहो नजाय ॥ जो संदेह जु राशेहा तो अबही लेह | 
बुलाय॥ 9॥ ललता काचे योगबछ जिन त्याग्यो | 
परिवार ॥ विधि प्रतिकूल तहां भये यह जानि परी | 


_ निर घार॥ ८ ॥ यागी लियो बुलायके बेठयो सन्सुख 
. आइ॥ हियके हिय फूले सखी कछ वस्तु हुरीसी पाई | 


 ॥९॥ सींगीनाद बजाय तू राग रंगीली गाय ॥ | 


वांस नानपुर दाहगा प्यारी सुदर कुटी छवाय thao N 
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रास Rsm (१०९) 


सींगी अधरतु धारिकै सुचिर अलाप्यो राग॥ किधों 
फुरी जो मोहिनी आंत उर SSA अनुराग ॥११॥ 
- रीझी कोरतिनंदनी विधना अखिल निधान॥ जो कछु 
इच्छा रावरी अब विरमो पुर रृषभान ॥ १२॥ कौन 
मनारथ PRAA तुम जु परम अवधूत ॥ अखिल पुरुष 
प्रच्य! नहीं लाय RA रावरी कृत ॥ १३ ॥ ग्रीव. 
' ढारि रावळ कही, तुम ज भाषत नीति॥ परदामेंकी 
MG क्‍यों लहो योगकी रीति ॥ १४ ॥ योगीको 

RRE को भाषन समरत्य ॥ शुर आगमसों | 
TE जह तहँ नाथ गह्यो दृहहत्य ॥ १५॥ हाथ | 
` गहेनको को कहा शन्यसान सों देश ॥ योगी ध्यान 
ARI सुन्यो कऱ्यो कारो योगीको वेष॥ १६॥ | 
` वस वाहीके बरणहें सब वाहीके रूप ॥ सकल पसारो 
अलखको Ted टेरी रावल भूप ॥ ३७॥ अलख अलख 
' जाको कहें बरणों ताको अंग ॥ जेसो फूल अका- 
IA किन देख्यो केसो रंग ॥ १८॥ दिन दश नगरी 
| विरमते समझि तिहारो नेह ॥ अब चरचा ऐसी करी 
'पृग धेरै न तिहारे गेह ॥ १९ ॥ योगीकुल जनमें नहीं 
| योगलियो सुनि ज्ञान ॥ राज्य विभव हमने तजा जाको 
तुम जुकरति अभिमान ॥ २० ॥ कोन देश और 
कोन पुर कौन नामको ग्राम॥ रावलवदन प्रकाशियो 
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(११०) _ नवरल भाष्य । 


हम सव मिलि करत प्रणाम ॥ २१ ॥ भली भइ तुम 
आप मुख कही आपनी आदि॥ यह संदेह निवारियो 
बलि और बात सब वादि॥२२॥ निरखत प्यारी . 
वृदन दिशि हीयो धुकपुक होत ॥ जसे परसत पवनके 
झुकरावति दीपककी जोत ॥ २३ ॥ देश रंगीली 
कुल बडो नाम धाम सुखमूल ॥ विदितलोक सब | 
जानिये प्रेमिन कुल अलुकूल ॥ २४ ॥ सब प्राणी नभय | 
बसें सबको पालन होय ॥ हम सुख लाइ तहां पढेँ 
यामें संदेह न कोय ॥ २५॥ अब योगी वन वन फिरत 

eee शोचि निहार ॥ सुखित भये गुरु ज्ञानसों सब 
व्यर्थ सुन्यो संसार ॥ २६॥ यह जू ब्रजमंडल बस तुम | 
ठहरायो कोन ॥ वूज्ञति कीरति निंदत सुख रावल गहि | 
रह्यो मोन ॥ २७॥ रहि रहि बोलत एक सखि हँसति 
नेनकी कोर ॥ योगी केधों कोतुकी तन सिमरत जेसे | 
चोर ॥ २८ ॥ चित्रा नेरे आउ तू लक्षण परखि निराट। | 
रावळ रावल कहा कहे याकी चरचा ओरे घाट ॥ २९॥ | 
केशन ढाँपे बसनसों जो भीजे जु फुलेल ॥ योगीनहीं | 
भोगी सखी एनंदसुवनके खेल॥ ३० ॥ गहे बाट वनको | 
भजे सुख जु अपूरव stag बाजी aie रह्यो. 
गई वाज हाथते we ॥ २१॥ खेल विविध नित २ रचे | 


 भीजेउर अहलाद॥ हंदावन हित रूप यश गायो | 


A 6, NO N 


नः 4 at श्रीहरि वंशप्रसाद ॥ २२॥ इति योगिलीला समाप्ता॥ | 
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रास विलास । (999) 
अथ गंधीलीला ॥ 
राग गोरी । 


` _ ए गंधी की SAR नवेली ॥ कहत लेउ बड़भामिनी 


चोखो BOS चमेली ॥ टेक ॥ अति रोटा अति घेरको 
चोली MATT ॥ कनक छपी सारी लसे याके 


-बड़े बड़े हैं नेन ॥ १॥ अतर लहे बहु भाँतिको सीसी 
भरी पिटार ॥ धेरे जु बाएँ हाथमें संग लाग केतिकहा 


CUR NAT सामल अति उजरी मन खोले चोगान॥ 
चन रच्या मनहु जुटीले बान ॥-३॥ लोग 
बसत als तरे राजत ARA कानि ॥ हों आई आशा 


` लगी घर बड़े करन पहेँचानि ॥ ४॥ तेसी आवो 


` विशद शशि पाही को सुख होय ॥ गंधीके जु परोसमें 
` सोरम लेत जु कोउ ॥ ५॥ चोखो अंबर डिगनमें गाह- 


क होय सुलेह ॥ बसत भानएर सोहनो कोई मोहिं 
आदर देह॥ ६॥ सौरभ महरकी गलिनमें जित तित 


` करत हैं गान ॥ परदामें भामिनि कहे कहा यह बोल- 
त आन ॥ ७॥ अरी अपूरव कौन यह आई नगर ŽAN- 
UN दृग शोमा ISA पर ना सुगंध लागीलार॥ ८ ॥ 


फिरत फिरत आई तहां रावळ पति जु निकेत॥ चोखो 


` अतर शलाबको कोऊ राजभवन में लेत ॥ ९॥ चाकि 
' प्री तब लाडिली बैठी अपने भोन ॥ लाउ वेगि सखि 


t 
1 
| 
i 
न 


| 


| देरिके गंधिन स्ती बोलत कोन ॥१०॥ नरम वचत 
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` (9११२) . WAITI 


अति प्रीतिके तिनमें भरथो मिठास ॥ ह्यांलो आइ सुगं 
पि सखि जो याके पास सुवास ॥ ११॥ यह आइ कोउ 
टूरिते या नगरीकी ae ॥ज्यों बेचे याँ लीजिये | 

याहि लावे मंदिरमाहिं ॥ १२ ॥ गई सुदेवी दौरिके कह 
ति आवरी आव ॥ तोव्यापार छिप्यो नहीं कही कुमर . 
मानदे ल्याव ॥ १३॥ माप चाखा अतर ह लुम द. 

सकी न मोल ॥ राजकुमरि टिंग चलो तुम बडि बोलो 

वोगि बोल ॥ १४॥ आदर दीये चले नाहे फरत निरा 

दर गाम ॥ सौदा करि जानें नहीं तेरो क्यों सुधरेगो क 
म॥ १५॥ एक आई है चारि सुनि ले जुगइ परचाय 

=  सोदा करि व्यापारिनि कहा पहले हा सतराय ॥ १६॥ | 
यह सोदा महँगो नहिं तेसेही जु APA ॥जो तुम | 
मर्म न इद्षिहो का बेठो माल गमाय ॥ १७॥ भटकोन 
रिज्ञवारहे भाइसुता सम ओर ॥ कोमल परम स्वभाव 
सब रिञ्चवारन शिरमोर ॥ १८ ॥ उज्ञकतसी यह चलत 
- है क लेत कन हेरि ॥ प्रिया हिए की चाहकी लेय | 
` थाह सयानी फेरि॥ १९॥ बीच आय ललता मिली _ 
Held जुपार उठाय ॥ अतिसकि जाइसों भरयो लिए 
सबको चित्त इराय ॥२०॥ मोसी सौदागरि सुनो 
_ नहीं तिहारे देश ॥ नई नई वस्तु दिखायहो सखी एक | 
कते वेश ॥ २१ ॥ तू देगी नहीं वस्तु तो कासों कहाते 
वीन ॥ ले सुगंधि गई जानिके हम स्वामिनिपरम प्रवी- | 
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रास Bor | (११३) ' 


'न॥ २२॥ आदर मोहि दिवाइयो जो समझी हो चि 

साज अप्रव लायहों और आउंगी नित नित्त 1२३ | 

- शाभा नीको दई सृज्यो जित तित होत चिन्हार॥ | 

आख्या & या हुनयामो वाँछित रूप अहार ॥ २० ॥ 

आड NR भामिनी अपनी वस्तु दिखाय॥ तो उर. 
- ऱ्या सनद सा आनन में झलक्यो आइ॥ २५॥ हों 
सनह समझा नहा।फरा जो SAA के काज॥ तुम लाय- 
क जु SUG मोमन उपजतहै लाज ॥ २६ ॥ व्यापा- 
रिन कया वनिंगई शोभाह जंजार ॥ सबकोऊ दासी- 
कर निज फरो पराये हार ॥ २७॥ सौदा तो थोरो करे 
` सब काऊ ढिंग बोल ॥ मोहि देखि आनंदहिय बात कहत 
` मुख खाल ॥ २८॥ सुनो कुमरि शोभा जु निधि बढे 
पर नहीं देह ॥ व्यापारिनिते स्वांगसो सब कोऊ अतर 
JYRI ॥ सुध्यो तल जु छिपाइके ज्यों ज्यों अपनो- 
THN टालो देहा कहाते हो जीय बड़ी होतिहे AH ॥३ ol 
मोरी एनि साँची लगति या गंधिनिकी धीय॥ सौदा . 
TS कोजिये अब सुनो बचन जु यह सुख प्रीय॥३१॥ 
बहुत बकावा मोहिं जिन हो प्रवीन तुम आप ॥ बहुरि 
कहाणी खोलि मन. यह पहलोही जु मिलाप ॥ ३२॥ 
तुंग विद्या ठोढी गही लगति खिलोना मोहि। प्यारी 
की बातें रुचें कहि मेयाकीसो तोहि ॥२२॥ मेरी सकुच 
गई नहीं पुनि मन मिल्यो न पास ॥ घटि ate बातें 
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को पुरं सखी >: CA _e 
` गांममें तू करति सदा फेरे SN ३५ ॥ कालिगईही नंद | 
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(११४ ) ` नवरत्न भाष्य । 


कहे सखी होय राजमवन उपहास ॥ ३४॥ कोन्‌ देश 


कोन नाम तेरोजु ॥ कोन कॉनसे 


c 


पुर लाई द्रव्य कमाय भरथो पिटार सुगंधिकों लियो 


ब्रजपति सुवन मुल्याय ॥ ३६॥ मोहिं दाम इन दिए 
वह ऐसो रिझवार ॥ तुम यश ऐसोई सुनो तब फार 


आई इहि दरबार ॥ ३७॥ वेडू बातन के रसिक अधिक 
सुनो देकान ॥ ऐसो में देख्यो नहीं प्यारी यह ब्रज 
चतुर सुजान ॥ ३८॥ इतकी उत उतको जु इत कुसल 
कहोंगी आइ ॥ सुखित होउंगी RA A प्यारी आदर 


` हुहँ दिशि पाइ॥ ३९ ॥ सोदामें सौदा भयो दुई मोहि 


अनुकूल ॥ रसना एक कहा कहाँ ललता हा STH 
HON NAAR हम जानीरी Ce उनहींके रग 
बोलने बहुत उतावळी चटसार पढी एक संग ॥ ४१॥ 
यह लेव पिटार सुगंधिको कर अपना व्यापार ॥ गाम | 


गाम तोहि डोलियो तू काहे करति अबार॥४२॥ सीसी 
काढी अतरकी दई कुमरिके पानि ॥ याको मोल 

नलेहगी में भेट करी हित मानि ॥ ४३॥ आएन AA 
बलिगई सबकूं देउ सुँधाय ॥ चोखो होय तो लीजियो 
नांतर दीजो वगदाइ॥४०॥ रीझी कीरतिनंदिनी अतर 
लगावति अंग कह्यो मॉगिसो दीजिये व्यापारिन | 
अति चतुरंग ॥ ४५॥ असनं वसन बहु द्रव्यदे राजी 
कीनी ताहि॥ अब तू मांडि दुकान ह्यां जिन दरि दिश 
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` तर जाहि॥४६॥ गंपिनि कर सखि मूँदरी ठलता करति 

. विचार ॥ यह eld के हाथकी जो दीनी पलिका 
_ चार॥ ४७ ॥ RA बिराजत धुकधुकी जड़ी अमोलि- 

कहीर ॥ सोऊ लई MAF जब सरक्यो उरते 
चार ॥ ४८॥ गोनेमं तीयरदई सो यह पहरे वाम ॥ 
लागि लगि श्रवण कहे सब ये नंदसुवनके काम ॥ ४९॥ 
BSR रानी दई मोतिन जोकी माल ॥ होंजानति 
ललता कह याके हिय लसतिविशाल॥५०॥ अरी उता- 
वल जिनकरो चित्रा भासति बैन ॥ छान्यो छदमरहे नहीं 
परे उघरि देखिहे नेन॥५१॥ रजनीह आई निकट जो 
` यह्‌ बिदा न होय ॥ निश्चयछदमसुजानिये यामें संदेह 
न्‌ कोई ॥ ५२ ॥ ज्यों ज्यों आवत सरबरी त्याही हर्षत 
नीक॥ समझे विशाखाने कह्यो सखीहै वह लंगरठी- 
क॥ ५३॥ प्यारी अब रजनीभई कहो जाउँ किहि 
गेह॥ या नगरीमें है नहीं मेरो इजी गैर सनेह॥ ५४॥ 
गंधिनि में तू गल परू ह्यां न रहनको काम ॥ तूचंचल 
जु विदेशिनी पुनि यह राजाको धाम॥ ५५॥ सब विधि 
कारे सकुचत Fe मेरो मन जो शुद्ध ॥ हँसि हँसे क्यों 
ललता करो व्यापारिनि संग विरुद्ध ॥ ५६ ॥ कर उँचो 
यो कहत हैं झळकत मुंदरी जोति ॥ सखी गहि 
रई आंगुरी तब धुकर पुकर यह होति ॥ ५७ ॥ यह 
सुंदरी पाई कहां तेने हमें बताय ॥ मोतिन माला धुक- 
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(११६)  नवरल भाष्प। 


घकी उरते उतारि दरशाय ॥ ५८ ॥ राजभवन देखी ' 


नहीं काइदेश अनीत ॥ सखी अधिक जानी परी यह 
मंदिर्की रीत ॥ ०९॥ माला उरजु उतारते गई FIM 
ge ॥ देखि देखि हरहरहसी गया भाड्या Sy 
फूटि ॥६०॥ धनि गंघीकीनदिनी SS यश दश AAT | 
जबेजु महरि उद्रते अब HEA! इंघटतेरूप॥ ६१ ॥ 
चोदहसीक महरिधरी आरन धरी जु सात ॥ शारापुर 
-तिहें TA जगते जु अनोखी घात ॥ ६२॥ कटक प्र 
जु केतकी गिने न जिय हिय हेत॥ आलि अनन्य ae 
आवहीं बारवार TAG ॥ ६३-॥ इ।त | 
अथ दावानलपानलाळा ॥ 
_ दोहा-खेलत खात अन्हात निशे, वासर वर बढ़ाय। 
 कृष्णविहारी ब्रजजनन, कंसमहाइख दाय ॥ 
o कंस वचन। 
सवैया-जनम्यो ब्रज में नंदनंदनवीर अहीरन गत 
बढ्यो अति भारी । मारयो अघा ओ THIET न 
जानि हमार पराक्रम सारी | कातिक बातह AY संह 


न नंद कुमारन कष्णविहारी ॥ जारि अबे पुर क्षार करू 


सब भाँति करों AT लोग दुखारी ॥ 


'दोहा-दावानल वर मित्र मम, तुम सम बला न काया! 
वेगि जाय ब्रज जारह, सागि बचे नहिकोय ॥ | 
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रास विलास । | (११७) 


दावानल उवाच। 
पीतिक-जयहा जयहो श्रीसन्महाराज गरीबनेवाज | 
कृपासागर सब युण आगर वुद्ध उजागर दीनबंधु 
दीनानाथ लोकपाल शोकघाल अभी में ब्रज जाकर 
सब धन जन वन खाकर आपका काज बजाकर यहां 
कर कुछ सुस्ताकर एक तान गाकर पानी पीऊंगा 
दोहा-ळवीरा कारे घोर रव, ताक्यो ब्रजकी ओर । 
` आतिप्रचंड FAS आरि, हहरत चल्यो बहोर । 
राग कान्हरो॥ 
दावानल ब्रज जनपर धायो। गोकुल ब्रज रन्दावन 
ठण दुम चाहतहे FE पास जरायो॥ aq आवत दह 
` दिशा ते अति कन्हं तनु क्रोध नर नारी सब देखि 
चकत सये दव लाग्यो चहूं कोध ॥ वहतो असुर घात 
किये आवत धावत पवन समाज | सुरदास ब्रज लोग 
hed यह Sal दवा आत आज ॥१॥ आय गई 
' दव अतिहि निकटहीं। यह जानत अब ब्रज नहिं बचि 
|. हे कहत सबै चलिये जलतठहीं ॥ करि विचार उठि 
चलन चहत È जो देखें Fe पाथ | चकृत भये नर नारे 
जहाँ dé भरि भरि लेत उसास झरझरात भहरात 
लंपट अति देखियत नहीं उबार। देखत सूर अग्नि 
अधिकानी नभ लों पहुँची झार ॥ २॥ दश दिशाते 
| बरत दवानल आवत है ब्रज जन पर धायो। ज्वाला 
| उठी अकाश बराबरि घात आपने करि संब पारया ॥ 
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(3१८) नवरत्न भाष्य । 


बीरा ले आयो संमुख >. आदर कारे ZT केस पठायो। 
जारि करों परलय छिन भीतर ब्रज बपुरा केतिक. 

FETA ॥ धरणि अकाश भयो परिपूरण नेक ' 
नहीं कहुँ संधि बचायो । सूर्याम बलरामहि मारन 
गवे सहित आतुर है आयो॥३। त्रजके लोक उठे अकु- 
लाई ॥ ज्वाला देखि अकाश बराबर दशह दिशा कह 
पार न पाई । हर हरात वन पात गिरत तरु धरणि तराकि 
. तराके सुनाई । जल बरषत गिरिवर तर पहुंचे अब. 
केसे गिरि होत सहाई ॥ लटकि जात जरि जरि बेली 
जर पटकेत बांस कांस कुश ताळ उचटत कर अंगार 
गगनलों सूर निरखि ब्रज जनन बिहाल॥ ४॥ नन्द | 
घरनि यह कहाते पुकारे । कोउ बरषत कोउ अगिन | 

जरावत oS है खोज हमारे ॥ तब गिरिवर कर 
WS कन्हेया अब न बांचिहे मारत जारे । जेवन करन 
चली जब भितरे छींक परी ती आजु सवारे ॥ ताको. 
. फल तुरतहि एक पायो सो उबरेउ भयो धर्म सहारे | 
अब सब को संहार होत है छींक किये एकाज विचा 
a THE ए बालक दोउ उबरे पुनि पुनि शोचति परी 

` खंभारे । सूर श्याम यह कहत जननि सों रहरी माँ 
 भारज उर घारे॥ ५॥ | 
ae Kugie | 
भहरात झहरात दावानल आयो । घोरे चहूँ ओर | 
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| Tarot . (१68) 
करि शोर AG वन धरणि आकाश AE पास छायो ॥ 
बरत बन बांस थर हरत कुश कांस जरि उड़त है भाँस 
अतिप्रबल TAMAS पटत लपट Tels फलफ़टत 
फाटे चटकि लटलटकि दुम FA नवायो॥ अति अग्नि 
झार भार धुंधार करि उचटि अंगार झंझार छायो। 
बरत वनपात महरात झहरात ALTA तरु महाधरणी 


. गिरायो ॥ भये बेहाल सब ग्वाल ब्रजबाल तब शरण 


गोपाल FRE IERI । तृणा केशी शकट वकी बक 
अघासुर वाम कर राखि गिरि ज्यों उबारेउ ॥ नक 
धीरज धरो जियही कोड जिनि डरी कहा यह सुरा 
लोचन सुँदायो । मुठी भरि लयो सब नाय सुखही दियो 
सूर प्रभु पियो रजजन बचायो ॥ ६ ॥ | 


राग कान्हरो ॥ | ं 

A | v la 

अब की राखि लेह गोपाल । दशहँ hi ति 
दुसह दावाग्नि उपजी है यहि काल॥ पटकत बांस १ 


FA चटकत लटकत ताल तमाल। उचतट अति 


अंगार फुटत फर झपटत लपट कराल ॥ धूम धूषि 
वाटी धुर अंबर चमकत बिच बिच ज्वाल ॥ हरिण 


` बराह मोर चातक पिक जरत जीव बेहाल ॥ जिनि जिय 


AE नयन मूँदह सब हसे बोले नन्दलाल । सर AAS | 
सब सदन समानी अभय करे ब्रजबाल॥७॥ | 
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(9२०) TST भाष्य । 


| राग गोड ॥ 
दावानल अच ब्रज जन वर्चया ॥ राण आकाश 
ला ज्वादनाढा अबल घार चइ पास ब्रज वास आयो! 
मय बहाल सब दख नन्दलाल तब हसतहां ख्याल तत 
. कील काना | सबान मूद नयन नाहि [चतय सन तषा 
ज्या नार द अच ठान ॥ दखा अब नयन मार इङ्गे 


गर आगान झार चित नर नार आनन्द भारी ॥सुर 


प्रथु सुख दियो दावानल पीलियो कहत सव wis 
धनि धनि मुरारी ॥८॥ 
[ग विहागंरो ॥ 

चृत देखि यह कहि नर नारि। धरणि अकाश 
ब्राबर ज्वाला झपरत लपटि करारि॥ नहिं वरष्यो न 
छिरक्यो काहू कहँ घों गयो बिलाई। अति आघ 
करत वन भीतर कस गयो बुझाई ॥ तृण की आणि 
बरत नहि बुझि गई हाँसे हाँसे कहत गोपाल ॥ gas 
सुर वह कराने कहने यह ऐसे प्रथुके ख्याल ॥ ९ 
"ग राग बिठावल॥। २ 
जाक सदा सहाइ Fale । ताहि कहो काको डर 
माई! बन घर जहाँ तहां सँग डोले । खेळत खात सबनि 
सों बोले ॥ जाको ध्यान न पाने योगी । सो ब्रज माखन 
मिश्री मोगी ॥ जाकी माया त्रिभुवन छावे । सो यशुभति 


In Public D , Chambal Archives, Etawah ‘ 


Digitized by Sarayu Foundation Ti Delhi and Gangotri. Funding by IKS 
रास वलास... (70) 


क॑ अस बघाव ॥ साने जन जाको ध्यान न पावे । ब्रज 
जन ९ नास बुलाव ॥ सूर ताहि सुर अंमर देखो 
जीवन जन्म AMS को लेखी ॥ १०॥ 
| राग कान्हरो॥ 

AT वनता सुब कहति परस्पर नन्दमहर को Ga 
FFIR । दखी धो पुरुषारथ इन को अति कोमल aa 
श्याम शरीर ॥ गयी पताल उरग गहि आन्यो ल्यायो 
तापर कमल GIT ॥ कमल काज रुप ब्रज मारत 
कोटि जलज तेहि दये पठाय । दावागिनि नस धरणि . 
` बराबर दशाह देशाते लीनो घेरि। नयन मुँदाय कहा 
_ तोहे कोना कहूं नहीं जो देखे हेरि ॥ ए उत्पात मिटत 
ITRI ते कन्स कहा बपुरो हे छार। सूरश्याम अवतार 
बडो अज एहीं हैं कत्ता संसार ॥ ११॥ ॥ 

` णाग सोरठ॥ 

अति सुन्दर नंदमहर दिटोना। निरखि निरखि 
ब्रजनारि कहति सब ये जानत कछ टोना ॥ कपट रूप 
को निया निपाती तबहिं रहे अति छाना ॥ हार शिला 
पर पटकि तृणावत्तं हे आयो अब पोना । अघा | 
बकासुर तबहिं HENS प्रथम कियो वन गाना ॥ सूर 
प्रकट गिरि घरेउ वाम कर में जानति बलि बीना॥१२॥' 

| रागमारू॥ | 
दवाते जरत ब्रज जन उबारे। पेठि जल गये गहि 
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(९९२) नवरत्न भाष्य । 


उरग आान्यों नाथि प्रकट फन फननि प्रति चरण 
धारे ॥ देखें मुनिलोक सुरलोक शिवलोक क नन्द यशु- 
मति हेत वश मुरारी । जहां तहां करत स्तुति मुखनि 
देव नर धन्य जय शब्द तिहँ थुवन धारी ॥ सुख किया 
यमुन तट एक बासररेनि प्रातही ब्रज गये ATT नारी । 
सूर प्रश श्याम बलराम नन्द धाम गये मात पितु ब्रज 


AAR सुखदकारी ॥ १३ ॥ 


| राग रामकली ॥ 

हरि ब्रज जनके दुख बिसरावन | कहा कन्स कब 
कमल मँगायो कहा दावानंल दावन ॥ जल कब गिरे 
उरग कब APA नाहि जानत ब्रज लोग । कहा बस. 
यक दिवस रौनि भरि Bale भयो यह सोग ॥ यह जानत 
हम Wale ब्रजमें वेसेहि करत विहार सूर श्याम 
जननी सों मागत माखन बारंबार N १४ ॥ 

 _ राग बिलावल Ms 
' नेक रहो माखन याँ तुम को। ठाढी मथति जनानि 
दधि आतुर लवनी नन्दसुवन्‌ को॥ में बलि जाउ 
श्याम घन सुन्दर भूख लगी तुम्हें भारी | बात कहूं की 


` बूझति श्यामहि फोरे करत महतारी ॥ कहत बात हारे | 


कछु नहिं auaa अठेहि भरत हुँकारी । सूरदास प्रथु . 


के गुण तुरतहि बिसरिगई नन्दनारी॥ १५॥बातनहीं . 


सृत लाय लयो। तबला मथि दधि जननि यशोदा | 
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रास विलास । (१२३) 


माखन कारे हारे हाथ दियो॥ लेले अधर परस कारि 
जवत देखत फूल्यो मात हियो ॥ आपुहि खात प्रशंस- 
त आपुहि माखन रोटी बहुत दियो ॥ जो प्रथु शिव सन- 
कादिक GON सुत्‌ हित वश करि नन्द चियो। यह सुख 
निरखत सूरप्रभू को धन्यधन्य फल सफलजियो॥१६॥ 
` राग सूहो ॥ | 

देरी मैया दोहनी हुहि हों में गेया। माखन खायो 
TS भयां कार नन्द दुहेया ॥ कजरी सेन्दुरी धूमरी 
थोरी मेरी गेया॥ दुहि ल्याउ में तुरतही त्‌ करि दे 
घेया ॥ ग्वालनि की सर दुहतह झह बल मैया । सूर 
निरखि जननी हँसी तब लेति बलेया ॥ १७॥ | 

_ रागबिलावल ॥ 

बाबा मोको दुहन शिखायो । तेरे मन परतीत न अवि 
gza अँगरियनि भाव बतायो ॥ अँगुरिन भाव देखि 
जननी तब हाँसे के श्यामहि कंठ लगायो। आठ वरष 
को कुंवर कन्हाई इतनी बुद्धि कहां तें पायो ॥ माता 
ले दोहनी कर दीन्ही तव हरि हसत दुईनको धायो | 
. सूर श्याम को दुहत देखि तब जननी मन अति हर्ष 

बढ़ायो॥ १८॥ जननी मथति दधि दुहत कन्हाई॥ 
सखा. परस्पर कहत श्याम सां Ed तुम करत 
चँँडाई ॥ दुहन देह कछ दिन अरु मोको तब करिहो 
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(922 ) नवरत्नं शाष्य्‌ । 


मोसम सरि आई ॥ जब ला. एक cert तबला चार 
Gal तो नन्द दोहाई ॥ ASR करत alels Ald उठ 
द्खहिंगे तुम्हही अधिकाई | सरश्याम Hes 
Sail हमहुँ due मिलि होड लगाई t19 
` इति दावानलपान ANTA 
अथ गुरुमान लाला 

वार्तिक-अरीवीर | HAS श्याम मारधाम ALTA 
गे मेरे मनकीमी अभिलाषा पूरी करगज्या नहा जा तू 
उनके गुण गावेगी उनका BA करेगी तन सन धन 
उनको अपन करेगी हृदय से बरेगी ता अवश्य AS 
रारी भक्तहितकारी कुंजविहारी तेरी यारी करेंगे आरी 
आली मेरेचितम तो आठो याम वनमालीही बसता है ॥ | 

राग सुघराई ॥ 

आखिनमबसे जियरामबसे हियरामं बसे निशिंदिन 
प्यारो ॥ मनम बस रसना में बसं अंग अंग बसत नन्द 
चारो! JAR बस वाधिहमे बसे STA बसत प्रिय प्रेम 
GON | सुर श्याम मनह मं बसत संग ज्यों ही छाया 
होतिनन्यारो। | 

दोहा-अन्तयोमी जाने हरि, मधुर मंद सुसकाइ। ' 
ञ्यामाघर आवन कद्या, तापर पहुँचे जाय | 
` ` राग कल्याण चचरी। ड 

fe प्रिय प्रेम तिय अंकलीन्ही। प्रिया विन वसने 
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कर उलट घार थुजाने भरि सुरति रति पूर अति निब 
© PRN अपन कर नखनि. सों अलक कुरवार हीं ' 
कब बाँच अतिहि लगत लोभा । कबहुँ मुख मोरि 
उम्बनदत हरष है अधर भारि दशन वह उनहि शोभा N 
बहार SIS काम्‌ गोपिका पति श्याम मगन रस 
तास नाह तबु सम्हार। सूर प्रभु नवल नवला नवल कुंज 
शह अन्त नाह लहत दोउ रति विहारे॥ : 
दाहा-इत राधा सँग सखिन के, चली यमुन खान । 
आज श्याम आये नहीं, अतिरिस मनमे ठान 
TE । 


साखन संग रषभानकिशोरी | चली न्हान प्रातहि उठि 
गोरी जाके पर निशि बसे कन्हाई। ताघर ताहि बुलाबन 
HEU ठाढी भई हार पर जाई। कटे तहाँते कवर 
कन्हाई॥ ओचक मिलें न जानत कोऊं। रहे चकित इत . 

` उतते दोऊ॥ फिरी सदन को तुरतहि प्यारी । न्हान 
-जानकोसुरति बिसारी ॥ मई बिकलतनु रिस अतिबादी। 


रहिगइँ सखी निरखि सब ठाटी ॥ रहि गये ठाहे श्याम 


ठगेसे।सकुचाने उर शोच पगेसे॥ जब देखे हरि अति 


सुराय । तब साखयान्‌ गाह भुज समय ॥ Gere 


भइ सब हारे को वाई।दके बाह प्रिया जह ल्याई॥ देखि 


श्याम आये जहँ राधा। बैठी मान दृढ़ाय अगाधा ॥ 


` रिसर्हके रस मगन किशोरी | भईझयाम मति देखत 
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(१२६) नवरत्न भाष्य । 


भोग ॥ ठाढे चक॒त चित्त अकुलाहीं । gaa वचन 
कहे नहिं जाही ॥ . . | 
, दोहा-व्याकुललखिनँदलालको,सखियनकियोविचार॥ | 

अब दोङ जैसे मिलें, कारेये सो उपचार॥ 


. सोऽ-अतिरिस नारि अचेत, को सुनिहे कासां कहें N 
इत ये धर नहिं चेत, परी रुठावत बान इन 


चापाइ ॥ 


प्यारी निकट गई सब आली । ठाढे पारि रहे बन 
माली ॥ कहति मान कीन्हात प्यारी । न्हान जान ते 
फिरी कहारी तोहिं लखतही री गिरेधारी। अति- ; 
हि उरे तनुसुरति बिसारी सुरछि परे धरणी अकुलाई। 
तरु तमाल जनु गयो झुराई ॥ ते ऐसे चितयो कछ 
_उनको। नेकहँ चेन रहेउ नहिं तिनको॥ तेरे नयन 
अरी अनियारे । किधों बान खरसान सँवारे ॥ भोंह 
` कमान तानयों मारे। क्याँकारे राखे प्राणपियारे घायल 
जिमि मूच्छित गिरिधारी | अमीवचन अब. सींचि 
पियारी॥ बहु नायक वे तृ नहि जाने | तिनसों कहा इतो 
दुख माने ॥ बांह गहो हरिको हिंग लावें। अब वे 
निज अपराध Aad ॥ गहति ae तुम हीं किन " 
if m ई । मोसों बां गहावन आई॥ काल्हिहि साह मोहि | 
Sd दीनी | आजहिं यह करनी प्नि कीनी ॥ 
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दोहा -देखि चुकी उनके गुणन, निज नयनन सुख पाय 
fare मिलावति मोहिं अब, बाँह गहावति आय ॥ . 
` सी? मिलान तिनसों भूल, अब जोलों जीवन जियौं॥ 


RRRA झूल, वरु ताकी ज्वाला जरों॥ 
चौपाई॥ ह 
में अब अपने मन यह ठानी। उनके पंथ न पी 
. पाना॥ कबहू नयन न्‌ अंजन लाऊं। मृगमद भूलि न 
अंग चढाउ ॥ हस्तबले पट नील न धारों । नयनन 
कार धन न निहार। ॥ सुना न श्रवणनि अलि पिक बानी। 
नीलजलज परसा नाहि पानी ॥ सुनत प्रिया की बात 
सुहाई।डरपत ठाढे पोरि कन्हाई ॥ सखी कहति यों हठ 
नहि लोज। हारे सा ऐसो मान न कीजे ॥ तू हे नवल 
नवल गिरिधारी । यह यौवन हेरी Raag | 
क्षण जो करको जल BT । सुनरी याको गर्व न कीजे ॥ 
Tada सुख शशि सुखकारी ॥ तू करि नयन 
चकोरि पियारी । हतो. प्रेम धन तो यह भारी ।सो 
अब कहि ते कियो कहारी ॥ कहति हती रूसों नाहि 
कवहीं। सो अब रूसतिहे जब तबहीं॥सुनि हे सुघर - 

. नारे जो कोई। करिहे हँसी प्रेम की सोई॥ | 
| दो, मान कियों जो मावते, सो न भावतो होय ॥ 
__ . ˆ उरते रिसवत प्रेम कत, अंत भावतो सोय ॥ 
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(१२८) Ud 


सो०-लाख कहो किनकोय, पिय सनेह जो गाय हे 
चतुर नारि है सोय, लियो प्रेम परचो किनहँ 
चोपाइ ॥ 
तुम वे एक न दोय पियारी। जळते तरंग होय नहि : 
` न्यारी॥ रस रूसनो ओस कन जैसो। सदा न रहे चाहिये 
तेसो ॥ तजि अभिमान ete प्रथ प्यारी 
राधिका कही हमारी STA रहति कहकरतिंमनाबन 
तुम आई हो बात बनावन॥ बहुत सही घर आई यात 
मरति दिवावति पिछली बात ॥ मोसो बात कहात हा 
काकी । जाह घरन अब कछ हे बाको॥ को उनकी 
नहिं बात चलावत। हैं वे अब तुमहीं को भावत ॥ तुम 
पुनीत अरु वे अति पावन। आई हो सब मोहि मना 
वन ॥ यह कहि रही रोष भरि भारी । गई सखी ये जहाँ 
. विहारी ॥ Ses जाय हारे सां हरुवाई । आज चतुर 
कहां गैवाई ॥ बिन निज जांघन चले ललारे। केसे 
चहत कियो सुखप्यारे ॥ हो मनमोहन तुम बहुनायक | 
नांगर AIS सकल गुण लायक ॥ तब बोले हरि दोउ | 
कर जोरी । तेरी सां TITAS किशोरी ॥ Tel हित चित 
` जीवन मोकों। सदा करत. आराधन तोकों ॥ तू मम 
. तिलक तुही आभूषण । पोषण तेरेइ वचन TTI! ` 
` तेरोइ गुण में निशि दिन गाऊं। अब तज मान 
सुखपाऊं॥ कर जोरे विनतीकरि भाख्यो। कहते 
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चरणनिपर राख्यो ॥ यह सुनि कछ प्यारी सुसुकानी । 


तब बोली उठि सखीसयानी॥ gag इयाम तुम हो . 


o रसनागर। रूप शील गुण प्रीति उजागर तुमते प्रि 
नुक नहि न्यारी। एक्‌ प्राणहे देह ष ॥ प्यारी 
S उन उमम प्यारी । जसे दर्पण छाँह विहारी ॥ रस 
HR बरस जह आई॥ होय परति तहँ अति कठि. 
नाई॥ अवकं हम सब देति मनाई । परसो प्यारी 
चरण कन्हाई॥ अब रुठाय हो जो गिरिधारी । राम 
राम ता बहार हमारी॥ | | 
दोहा-जब परसे प्यारी चरण, प्रम प्रीति नँदनन्द। 
_ छ्या मान हरषीप्रिया, मिल्यो विरह दुख हन्द्‌॥ 
सा०-उर आनन्द बढाय, प्रेम कंसोटी कसि पियहि। 


अवयुण मन बिसराय, मिली प्रिया उठि श्यामसो॥ | 


चोपाई ॥ 

हि मिले दोउ प्रीतम प्यारी। भई सखी सब निरखि 
सुखारी ॥ तब दोउ उबटि सखिनअन्हवाये । रुचिर 
शंगार a बनाये ॥ मधुर मिष्ठ भोजन मन भाये। 
दोउअन एके थार जिमाये ॥ दिये पान्‌ अचवन करः 
वाये। सुमनसुगंध माल पहिराये॥ ले बीरा अपने 
कर प्यारी । दीनो बिहँसि वदन गिरिधारी॥ तबहिं 
सफल BM जीवन जान्यो | परमहषे उर अन्तर 


` आन्यो॥ मिलि बेठे दोउ प्रीतम प्यारी। तब सखियन 
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» आरती उतारी ॥ अति आनंदभरे दोउ राज । अश्स 
परस निरखत छविळाजें ॥ पायेसब करि कुंजावहारी॥ । 
facia कहेउ तब पियसों प्यारी ॥ सुनहु श्याम | 
वर्षाऋतु आई । रचहु हिँडोरो शुभ सुखदाई 
मन पिय यह साद हमार । सब [माल इलाह सग 
तुम्हारे ॥ सुनि तियवचन श्याम सुख पाया। एँ 
कहि हरि मान छुडायो ॥ 

छंद-तिय मान हरि ऐसे छुड़ायो भक्त हित लीला | 
करी। निगम नेति अपार गुण TNT नट नागर हरी। 
यह मान चरित पवित्र हारेको प्रेमसहितजुगावहा। । 
कराहिं आदर मान तिनको संत जन सुख पावहीं | 
दोहा-राधा रसिक शुपाल को, कोतूहल रस केलि। 
 ज्रजवासी प्रथु जनन को, सुखद कामतरु वालि ॥ 
सोरठा-सफलजन्महे तास, जे अनुदिन गावत सुनत। 


तिनका सदा हुलास, सूरदास प्रभुका कृपा ॥ 
इति गुरुमानलीला समाप्ता । 


| . रेखता॥ 
चहुं ओर बू चमन में केसी बहार हे । एगनयनी पिक 
वयनी गुलशन गुलजारहे ॥ गजगामिन रति कामिन 
नागिनमें नामहे। चलिये कृष्णबिहारी रमणीक ठामहे 
॥ १॥ यक तर्फ गुल चमेली केसर कि क्यारियां। . 
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रास विठास | (939) 


कया नरागस सुहा चम्पा कि डारियाँ॥ जाही जुही 
पर्मली WAT ललाम .ह॥ चलिये कृष्णबिहारी रम 
गकि ठाम ह॥ २॥ हसे हँसे के कहे प्यारी क्यारी 
जलाबका। कवडं को कोन XS कलियाँ कमाल की ॥ 

क GUT बला छेला तमाम है। चलिये कृष्णबि 


. हारा रमर्णकि ठामह ॥३॥ लटका लतान सौरम - 


W छतान छाई । मार Hels Hels नाचें पिक 


कूक ह मचाई ॥ डोल वसत मारुत रति केलि कामहे। 


चलिये STITT रमाणीक ठाम हे ॥ ४॥ विकसे, 


` सरोज सरवर मकरंद सो भरे । अलि मस्त मधुर गंजें 


वश यारक Wil छाई छिटक उजारी पूनो प्रणाः 


महे ॥ चलिय कृष्णबिहारी रमणीक ठाम है ॥ ५॥ सुनि _ 


हँसे चले कन्हाई Adal निकुंज में । गलबाहिं देसखीके 
आनन्द पंज ANS अशे पश सर्वस की केलि 
_ काम है ॥ चलिये कृष्णविहारी रमणीक ठाम हे॥ 
॥ ६ ॥ हरि भक्तन मन राखत जाहिर पुरान है। फिर 
| Fez ने गाइ मन जपत क्यों न है॥ धारे कृष्ण चरण 
. हृदय जप राम राम हे । चलिये कृष्णविहारी रमणीक 
' ठाम है॥७॥ सुंदर सदन सुहावन बहु धवल धाम है। 
सुरसरि तटे बदरका जिल्ला उनाम है। हरि दासनको 
दासन ,शुक्कोपगाम हे | रामिये कृष्ण विहारी 


` रमणीक ठाम हे॥ ८॥ 
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pm (१३२) नेवेरल भाष्य । 


: दाहा-ज अबादन गाव सुन, कथा रसिक हारेदास \ 

} अतुलकीति जगम Ge, अन्त स्वगपुर TWA ॥ 
श्रीकृष्णदासात्मज, क्ष॑मरांज विख्यात । 
तिनके यन्त्रालय छपी, सई जगत त्रड्यात। 
इति श्रीनवरत्नभाष्य-रासविलास समाप्त । 
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